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[अध्याय का "अंडरस्टैंडिंग मुहम्मद: ए साइकोबायोग्राफी ऑफ अल्लाह्स पैगम्बर"] (चौथा संस्करण) 


अली सिना 


४४५४४५.३॥५॥93.0/0 


आइए मुहम्मद की कहानी से शुरू करते हैं। आइए उनके जीवन की जांच करें। 


वह कौन था और उसकी सोच क्या थी? इस अध्याय में हम 
संक्षेप में एक आदमी के जीवन में मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे 
जिनकी एक अरब से अधिक लोग सचमुच पूजा करते हैं। असल में इस्लाम 
मुस्लिमवाद के अलावा कुछ नहीं। मुसलमानों का दावा है कि वे अल्लाह के अलावा किसी की 
इबादत नहीं करते। चूँकि अल्लाह केवल मुहम्मद का बदला हुआ अहंकार था, उनके अन्य 
उपनाम और अदृश्य जुर्राब-कठपुतली, व्यवहार में वे मुहम्मद ही हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। 
इस्लाम मुहम्मद का व्यक्तित्व पंथ है। हम उनके शब्दों को पढ़ेंगे जैसे वे कुरान में तय किए गए 
थे, उनके द्वारा ईश्वर के वचन होने का दावा किया गया था, और उन्हें अपने साथियों और 
पत्नियों की आंखों के माध्यम से देखेंगे। 


हम इस पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे वह केवल एक दशक में एक परित्यक्त उपदेशक से 
बढ़कर पूरे अरब का वास्तविक शासक बन गया, कैसे उसने 
उन्हें नियंत्रित करने के लिए लोगों को विभाजित किया, कैसे उसने राजद्रोह और घृणा पैदा की 
और कुछ को दूसरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया और कैसे उसने अपने पीड़ितों के 
दिलों में आतंक फैलाने और उन्हें वश में करने के लिए छापे, बलात्कार, यातना और हत्या का 
इस्तेमाल किया। हम करेंगे 
एक रणनीति के रूप में उसके नरसंहार और धोखे के लिए उसकी प्रवृत्ति के बारे में जानें - 
आज मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति। 
मुहम्मद को समझने के बाद आप देखेंगे कि आतंकवादी वही कर रहे हैं जो उनके पैगंबर ने 
किया था। 

मुहम्मद का जन्म और बचपन 

अरब के मक्का में सन्‌ 570 ई. में एक विधवा युवती अमीना ने एक लड़के को जन्म दिया, 


जिसका नाम उन्होंने मुहम्मद रखा। हालाँकि मुहम्मद उसकी इकलौती संतान थे, अमीना ने उसे 
एक बेडौइन महिला को दे दिया, जब वह रेगिस्तान में पली-बढ़ी थी 


वह केवल छह महीने का था। 

कुछ धनी अरब महिलाएं कभी-कभी अपने शिशुओं के लिए गीली नर्सों को काम पर 
रखती थीं। इसने उन्हें नर्सिंग से मुक्त कर दिया और उन्हें तुरंत एक और बच्चा पैदा करने की 
अनुमति दी। अधिक बच्चों का मतलब उच्चतर 


सामाजिक स्थिति। लेकिन अमीना के मामले में ऐसा नहीं था, जो एक विधवा थी जिसकी 
देखभाल करने के लिए केवल एक बच्चा था और अमीर नहीं था। 

मुहम्मद के पिता अब्दुल्ला का उनके जन्म से छह महीने पहले निधन हो गया था। साथ ही, यह 
प्रथा वास्तव में उतनी सामान्य नहीं थी। वास्तव में, 

खदीजा, मुहम्मद की पहली पत्नी, जो थी 

मक्का की सबसे धनी महिला, उसके पिछले दो विवाहों से तीन बच्चे थे और मुहम्मद से छह 
और पैदा हुए। उसने उन सभी को अपने दम पर पाला। [मुहम्मद की चार बेटियाँ और दो बेटे 
थे। उनके पुरुष बच्चे, कासिम और अब्द अल मेनाफी 


(देवता मेनाफ के नाम पर) शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई। उनकी बेटियाँ वयस्क हो गईं और 
उनकी शादी हो गई, लेकिन वे सभी युवावस्था में ही मर गईं। सबसे छोटी बेटी फातिमा के दो 
बेटे हैं। उसने मुहम्मद को केवल छह महीने तक जीवित रखा] 


अमीना अपने इकलौते बच्चे को किसी और के द्वारा पालने के लिए क्‍यों छोड़ देगी? मुहम्मद 
के बारे में बहुत कम जानकारी है 
माँ हमारे लिए उसे और उसके निर्णय को समझने के लिए। 


एक दिलचस्प जानकारी जो उसके मनोवैज्ञानिक बनावट और उसके नवजात बच्चे के साथ 
उसके संबंधों पर कुछ प्रकाश डालती है, वह यह है कि अमीना ने मुहम्मद को स्तनपान नहीं 
कराया। 
उनके जन्म के बाद, शिशु को उनके चाचा अबू लहब (वह व्यक्ति जिसे मुहम्मद ने अपनी 
पत्नी के साथ सुरा में शाप दिया था) की दासी थ्यूड्बा को दिया गया था, जिसका 
पालन-पोषण किया जाना था। अमीना ने अपने बच्चे की देखभाल क्‍यों नहीं की, इसका 
उल्लेख नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं 
कल्पना करना। क्या वह इस बात से उदास थी कि वह इतनी कम उम्र में विधवा हो गई थी? 
क्या उसने सोचा था कि बच्चा एक . था 
पुनर्विवाह की संभावना में बाधा? 

परिवार में मृत्यु से मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं जिससे अवसाद हो सकता 
है। अन्य कारक जो एक महिला के अवसाद की संभावना को बढ़ा सकते हैं वे हैं: अकेले रहना, 
भ्रूण के बारे में चिंता, वैवाहिक या वित्तीय समस्याएं और 


माँ की कम उम्र। अमीना ने अभी-अभी अपना पति खोया था; वह अकेली, गरीब और जवान 
थी। हम जो जानते हैं उसके आधार पर 


उसे, वह अवसाद से पीड़ित होने के लिए एक अच्छी उम्मीदवार थी। 

अवसाद माँ के अपने बढ़ते बच्चे के साथ बंधने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही, गर्भावस्‍था 
के दौरान अवसाद, प्रसव के बाद (प्रसवोत्तर अवसाद) होने पर मां को अवसाद का एक प्रकरण होने के 
जोखिम में डाल सकता है। 


कुछ शोध बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं में डिप्रेशन का सीधा असर भ्रूण पर पड़ सकता है। उनके 
बच्चे अक्सर होते हैं 
चिड़चिड़ा और सुस्त। ये नवजात शिशु उन शिशुओं में विकसित हो सकते हैं जो धीमी गति से सीखने वाले 
और भावनात्मक रूप से अनुत्तरदायी बन जाते हैं, व्यवहार संबंधी समस्याओं, जैसे कि आक्रामकता के 


साथ। 


मुहम्मद अजनबियों के बीच पले-बढ़े। जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसे पता चला कि वह उस परिवार 
से नहीं है जिसके साथ वह रह रहा था। उसने सोचा होगा कि उसकी अपनी माँ, जिससे वह साल में दो 
बार मिलने जाता था, उसे क्‍यों नहीं चाहती थी। 


मुहम्मद की गीली नर्स हलीमा ने कई दशकों बाद बताया कि पहले तो वह मुहम्मद को अपने साथ 
नहीं रखना चाहती थी 
वह एक गरीब विधवा का अनाथ था जिसके पास कम साधन थे। उसने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि 
उसे किसी धनी से संतान नहीं मिली 
परिवार, और क्योंकि उसके परिवार को अतिरिक्त आय की सख्त जरूरत थी, हालांकि यह ज्यादा नहीं 
थी। क्या यह उसके बच्चे की देखभाल करने के तरीके में परिलक्षित होता है? क्‍या मुहम्मद ने अपने पालक 
परिवार के घर में उन महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान अप्रसन्न महसूस किया जब एक व्यक्ति का चरित्र 


आकार लेता है? 


हलीमा ने बताया कि मुहम्मद एक अकेला बच्चा था। वह एक काल्पनिक दुनिया में वापस आ जाता 
और दोस्तों के साथ बातचीत करता जिसे कोई नहीं देख सकता था। क्या यह थी किसी बच्चे की प्रतिक्रिया 


जिसने वास्तविक दुनिया में प्यार महसूस नहीं किया और एक बना दिया 
उसका दिमाग जिसमें वह शरण पा सके और प्यार किया जा सके? 
मुहम्मद का मानसिक स्वास्थ्य बना चिंता का विषय 
उसकी गीली नर्स, जो जब वह पाँच वर्ष की थी, उसे वापस अमीना के पास ले गई। अभी तक एक नया 
पति नहीं मिला है, अमीन 


बच्चे को वापस लेने के लिए अनिच्छुक था, जब तक कि हलीमा ने उसे मुहम्मद के अजीब व्यवहार और उसकी 
कल्पनाओं के बारे में नहीं बताया। इब्न इशाक ने हलीमा के शब्दों को दर्ज किया है; 


"उसके [हलीमा के अपने बेटे] पिता ने मुझसे कहा, 'मुझे डर है कि इस बच्चे को दौरा पड़ा है, 
इसलिए परिणाम आने से पहले उसे अपने परिवार के पास वापस ले जाएं।'... उसने [मुहम्मद की मां] 
ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और जब तक मैंने उसे बताया तब तक मुझे चैन नहीं दिया। जब उसने 
पूछा कि कया मुझे डर है कि किसी राक्षस ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो मैंने जवाब दिया कि मैंने 
किया था"। [सीरत, इब्न इशाक, पृष्ठ 72. 
इब्न इशाक एक मुस्लिम इतिहासकार थे, जिनका जन्म हिजड़ा (704. मृत्यु 768) के लगभग 85 साल बाद मदीना 
में हुआ था। वह मुहम्मद और उनके युद्ध अभियानों के पहले जीवनी लेखक थे। मुहम्मद के बारे में उनकी कहानियों 


के संग्रह को "सीरत अली" कहा जाता था 


नबी" ("पैगंबर का जीवन")। वह पुस्तक खो गई है। हालांकि, इब्न हिशाम (डी। 834) द्वारा एक टिप्पणी के साथ 
इब्न इशाक की सामग्री की एक व्यवस्थित प्रस्तुति उपलब्ध है और अंग्रेजी में अनुवादित है। इब्न हिशाम ने स्वीकार 
किया कि उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी कहानियों को छोड़ दिया है जो मुसलमानों के लिए शर्मनाक थीं। उन शर्मनाक 
कहानियों में से कुछ को तबारी (838-923) द्वारा बचाया गया था, जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध फारसी इतिहासकारों 
में से एक और फ़ारसी के एक टिप्पणीकार थे। 


कुरान।] 

बच्चों के लिए अपने बिस्तरों के नीचे राक्षसों को देखना सामान्य है 
और काल्पनिक दोस्तों से बात करें। लेकिन मुहम्मद का मामला असाधारण रूप से चिंताजनक रहा होगा। हलीमा के 
पति ने कहा, ''मुझे डर है कि इस बच्चे को दौरा पड़ा है.'' यह जानकारी महत्वपूर्ण है। वर्षों बाद, मुहम्मद ने अपने 


बचपन के अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया: 


“सफ़ेद कपड़ों में दो आदमी बर्फ से भरा एक सुनहरा कटोरा लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ले लिया और मेरे 
शरीर को फाड़ डाला; तब उन्होंने मेरा हृदय ले लिया, और उसे फाड़ दिया, और उसमें से एक काला थक्‍्का निकाला, 
जिसे उन्होंने उड़ा दिया। तब उन्होंने मेरे दिल और मेरे शरीर को उस बर्फ से तब तक धोया जब तक 


उन्होंने उन्हें शुद्ध किया"। [डब्ल्यू. मोंटगोमरी वाट: मुहम्मद की इब्न इशाक की जीवनी का 
अनुवाद (पृष्ठ 36)] 


इतना तो तय है कि मन की अशुद्धियाँ हृदय में थक्‍्का के रूप में प्रकट नहीं होतीं। इस तथ्य 
के अलावा कि बच्चे पाप मुक्त हैं, सर्जरी से पापों को दूर नहीं किया जा सकता है और बर्फ एक 
अच्छा सफाई करने वाला नहीं है। यह पूरी कहानी एक कल्पना या भ्रम है। 


मुहम्मद अब अपनी माँ के साथ फिर से मिल गए, लेकिन यह मिलन लंबे समय तक नहीं 
चला। एक साल बाद अमीना की मृत्यु हो गई। वह उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता था। जब 
मुहम्मद ने अपनी मृत्यु के पचपन साल बाद मक्का पर विजय प्राप्त की, तो वह अपनी मां की 
कब्र पर गए 
अबवा, मक्का और मदीना के बीच एक जगह जहां उसे दफनाया गया और रोया गया। उसने 
अपने साथियों से कहा: 


“यह मेरी माँ की कब्र है; यहोवा ने मुझे इसे देखने की अनुमति दी है। और मैंने उसके लिए 
प्रार्थना करने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन वह नहीं दी गई। सो मैं ने अपनी माता को स्मरण के 
लिथे बुलाया, और उनकी कोमल स्मृति मुझ पर छा गई, और मैं रो पड़ी।” [तबक़त, इब्न साद 
पृ. 2. इब्न साद (784- 

845) एक इतिहासकार और अल वक़ीदी के छात्र थे। उन्होंने अपनी कहानी को आठ श्रेणियों 
में वर्गीकृत किया, इसलिए इसका नाम तबकाती पड़ा 

(श्रेणियाँ)। पहला मुहम्मद (खंड ) के जीवन पर है, फिर उसके युद्ध (खंड 2), मक्का के उसके 
साथी (खंड 3), मदीना के उसके साथी (खंड 4), उसके पोते, हसन और हुसैन के जीवन पर 
और अन्य प्रमुख मुस्लिम (वॉल्यूम 5), मुहम्मद के अनुयायी और साथी (वॉल्यूम 6), उनके बाद 
के महत्वपूर्ण अनुयायी (वॉल्यूम 7) और कुछ शुरुआती मुस्लिम महिलाएं (वॉल्यूम 8)। इस 
पुस्तक में प्रयुक्त तबक़त के उद्धरण डॉ. महमूद महदवी दमघानी द्वारा फारसी अनुवाद से लिए 
गए हैं। प्रकाशक एंतेशरत-ए फरहांग वा अन्दिशेह, तेहरान, 382 सौर हिजड़ा (2003 ई.)| 


भगवान मुहम्मद को अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने की अनुमति क्‍यों नहीं देंगे? उसने ऐसा 
क्या किया था कि वह इस लायक नहीं थी 


माफ़ कर दिया? जब तक हम यह नहीं मानते कि ईश्वर अन्यायी है, ऐसा नहीं है 


सही बात। जाहिर है कि भगवान का इससे कोई लेना-देना नहीं था। ये था 

मुहम्मद जो अपनी मां को उनकी मृत्यु के आधी सदी बाद भी माफ नहीं कर सके। वह शायद 
उसे एक प्यार न करने वाली ठंडी महिला के रूप में याद करता था, उससे नाराज था और उसके 
पास गहरे भावनात्मक घाव थे जो कभी ठीक नहीं हुए थे। 


मुहम्मद ने तब अपने दादा [अब्दुल मुत्तलिब] के घर में दो साल बिताए , जिन्होंने अपने 
अनाथ होने के बारे में ध्यान रखते हुए, अपने पोते, अपने एकमात्र बचे हुए पोते से प्यार किया। 


मृत बेटे अब्दुल्ला, अत्यधिक प्यार के साथ। इब्न साद लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे पर 
इतना ध्यान दिया कि उसने अपने किसी बेटे को नहीं दिया। [तबक़त, वॉल्यूम। , पी 07] 
मुडरो 

मुहम्मद की जीवनी में लिखते हैं: “बच्चे के साथ उनके द्वारा विलक्षण प्रेम का व्यवहार किया 
गया। काबा की छांव में एक गलीचा बिछाया जाता था और उस पर धूप की तपन से बचने के 
लिए वृद्ध मुखिया आश्रय में लेटे रहते थे। कालीन के चारों ओर, लेकिन एक सम्मानजनक दूरी 
पर, उसके बेटे बैठे। नन्‍्हा मुहम्मद कुलपिता के करीब नहीं भागना चाहता था, और अनाप- 
शनाप ढंग से उसके गलीचे पर कब्जा कर लेता था। उसके बेटे उसे भगाने की कोशिश करेंगे, 
लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा: 'मेरे छोटे बेटे को अकेला रहने दो।' फिर वह उसकी पीठ पर 
वार करता, क्योंकि वह अपने बचकाने झुनझुने को देखकर प्रसन्न होता था। लड़का अभी भी 
अपनी नर्स, बराका की देखरेख में था , लेकिन वह कभी भी और अनोन उसे छोड़ कर अपने 
दादा के अपार्टमेंट में भाग जाएगा, तब भी जब वह अकेला या सो रहा था। ” ['द लाइफ ऑफ 
महोमेट' सर विलियम मुइर द्वारा [स्मिथ, एल्डर एंड कंपनी, लंदन, 86| खंड ग, अध्याय 4. 
पी. »(शा।] 


मुहम्मद ने अब्दुल मुत्तलिब से प्राप्त तरजीही उपचार को याद किया। इसे अपनी कल्पना से 
भरते हुए, उन्होंने बाद में कहा कि उनके दादाजी कहते थे, "उसे अकेला रहने दो, क्योंकि उसके 
पास एक महान भाग्य है, और वह एक राज्य का उत्तराधिकारी होगा।" और बाराका से कहता, 
“सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे यहूदियों और ईसाइयों के हाथ में पड़ जाओ, क्योंकि 


वे उसे ढूंढ़ रहे हैं, और उसे हानि पहुंचाएंगे!” [कातिब अल वक़ीदी, पृ. 22] 


हालाँकि, किसी को भी उन टिप्पणियों को याद नहीं था, क्योंकि उसके किसी भी चाचा ने उसे 
स्वीकार नहीं किया था, जब उसने अपना दावा किया था, सिवाय हमजा के, जो उसकी अपनी उम्र 
का था। अब्बास भी उसके काम में शामिल हो गए, लेकिन मुहम्मद के सितारे के उठने के बाद ही और 
वह था 
मक्का के द्वार पर आक्रमण करने के लिए तैयार। 


काश, मुहम्मद के लिए भाग्य क्षमा नहीं होता। अपने दादा के घर में रहने के दो साल बाद ही, 
बयासी साल की उम्र में बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई और लड़का अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में 
आ गया। 


अनाथ बच्चे को अपने प्यारे दादाजी के खोने का दुख हुआ। जब वह अपनी अर्थी के पीछे-पीछे 
हाजुन के श्मशान घाट तक गया, तो उसे रोते हुए देखा गया; और वर्षों बाद, उन्होंने उसकी एक प्यारी 
याद को बरकरार रखा। 


अबू तालिब ने ईमानदारी से ट्रस्ट का निर्वहन किया। मुडर लिखते हैं, "लड़के के लिए उनका 
शौक अब्दुल मुत्तलिब के बराबर था।" “उसने उसे अपने बिस्तर के पास सुलाया, उसके पास खाना 
खाया, और जब भी वह विदेश चला गया तो उसके साथ चला गया। और यह कोमल उपचार वह 


तब तक जारी रहा जब तक मुहम्मद बचपन की लाचारी से उभर नहीं आए। ” [तबक़त, वॉल्यूम आई. 
पी 08] इब्न साद ने वक़ीदी को यह कहते हुए उद्धृत किया कि अबू तालिब, हालांकि अमीर नहीं थे, 
लेकिन उनकी देखभाल करते थे। 


मुहम्मद और उसे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। 


अपने बचपन के दौरान विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रहारों के कारण, मुहम्मद को परित्याग का डर 
था। यह एक घटना से स्पष्ट होता है जब वह 2 वर्ष का था। एक दिन, अबू तालिब ने व्यापारिक 
यात्रा के लिए सीरिया जाने का फैसला किया। "लेकिन जब कायवां जाने के लिए तैयार था, और अबू 
तालिब अपने ऊंट पर चढ़ने के बारे में था, तो उसका भतीजा इतने लंबे समय तक अलगाव की 
संभावना से दूर हो गया और अपने रक्षक से चिपक गया। 


अबू तालिब हिल गया, और लड़के को अपने साथ ले गया।” 


[द लाइफ ऑफ मुहम्मद सर विलियम मुडर वॉल्यूम द्वारा । द्वितीय चौ. । पी. 
>2>0] अपने चाचा के प्रति लगाव की यह डिग्री एक सुराग है कि 
मुहम्मद अपने प्रियजनों को खोने के लगातार डर में थे। 


इस महान स्नेह के बावजूद, और भले ही अबू तालिब जीवन भर उनके लिए एक कट्टर 
रक्षक बने रहे, उन्होंने अपने बच्चों की तुलना में उन पर और भी अधिक ध्यान दिया, मुहम्मद 
कृतघ्न साबित हुए। मुहम्मद अपनी मृत्युशैया में लेटे हुए अपने वृद्ध चाचा से मिलने गए। अब्दुल 
मुत्तलिब के सभी बेटे भी मौजूद थे। हमेशा अपने भतीजे की भलाई के बारे में सोचते हुए, अबू 
तालिब ने अपने भाइयों से मुहम्मद की रक्षा करने के लिए एक गंभीर याचना की, जो अब 53 
वर्ष का था। उन्होंने ऐसा करने का वादा किया, जिसमें अबू लहाब भी शामिल था, जिसे उसने 
शाप दिया था। उसके बाद मुहम्मद ने अपने चाचा से इस्लाम में परिवर्तित होने का अनुरोध 
किया। 


मुहम्मद इस बात से अवगत थे कि उनके अनुयायी ज्यादातर नम्र और नीच थे। अपनी 
प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, उन्हें अपने उद्देश्य को अपनाने के लिए कद के किसी व्यक्ति की 
आवश्यकता थी। इब्न इशाक बताता है: "जब भी मेलों में लोग एक साथ आते थे, या प्रेरित ने 
मक्का में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने के बारे में सुना, तो वह अपने संदेश के साथ उनके 
पास गया।" [सीरत, इब्न इशाक पृष्ठ 495] 


इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि जब अबू बक्र और फिर उमर ने उनके कारण में 
शामिल किया तो मुहम्मद बहुत खुश हुए। अबू तालिब के धर्म परिवर्तन ने उसका उत्थान किया 
होगा 
अपने चाचाओं और कुरैश के बीच प्रतिष्ठा, वह जनजाति जो मक्का के भीतर रहती थी और 
काबा के संरक्षक थे, उसे वह विश्वसनीयता और स्थिति प्रदान करते थे जिसकी वह इतनी सख्त 
लालसा रखता था। 
इसके बजाय, मरने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और कहा कि वह अपने पूर्वजों के विश्वास में मरना 
पसंद करेगा। इस प्रकार, उसकी आशाओं के धराशायी होने पर, मुहम्मद बड़बड़ाते हुए कमरे से 
बाहर चला गया: "मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से 
रोक दिया।" [मुहम्मद का जीवन, मुड्र खंड 2 पृष्ठ.95] 


यह विश्वास करना कठिन है कि परमेश्वर अपने नबी को उस व्यक्ति के लिए क्षमा मांगने से 
रोकेगा जिसने उसे जिलाया, जीवन भर उसकी रक्षा की, और उसके लिए इतना बलिदान 
किया। यह परमेश्वर को उस स्तर तक गिरा देगा जो उसे उपासना के योग्य बना देगा। मुहम्मद 
की खातिर अबू तालिब और उनके परिवार ने जो बलिदान दिए, वे अपार थे। यह आदमी, 
अपने भतीजे के दावे के प्रति अविश्वसनीय होते हुए भी, अपने विरोधियों के खिलाफ एक 
चट्टान की तरह खड़ा था, उसे किसी भी संभावित नुकसान से बचा रहा था, और 38 साल तक 
उसका सबसे कट्टर समर्थक बना रहा। उस के बावजूद, 


जब अबू तालिब ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया, तो उन्हें इतना अस्वीकार कर 
दिया गया कि वह खुद को अपनी मृत्यु पर प्रार्थना करने के लिए भी नहीं ला सके। बुखारी की 
रिपोर्ट: 


"अबू सईद अल-खुदरी को बताया कि उसने पैगंबर को सुना, 
जब किसी ने अपने चाचा (यानी अबू तालिब) का जिक्र करते हुए कहा, 'शायद मेरी सिफ़ारिश 
उसके लिए पुनरुत्थान के दिन मददगार होगी ताकि उसे केवल उसकी टखनों तक पहुँचने वाली 
उथली आग में डाल दिया जाए। उसका दिमाग इससे उबल जाएगा।" [बुखारी खंड 5, पुस्तक 
58, संख्या 224] 


मुहम्मद की युवावस्था अपेक्षाकृत घटनाहीन थी और उनके लिए बात करने के लिए और 
उनके जीवनीकारों के लिए पर्याप्त उल्लेखनीय नहीं थी। वह शर्मीला, शांत और बहुत मिलनसार 
नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि उनके चाचा द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी और यहां 
तक कि उन्हें खराब भी कर दिया गया था, मुहम्मद एक अनाथ के रूप में अपनी स्थिति के 
प्रति संवेदनशील रहे। उनके प्यारे और एकाकी बचपन की यादें उन्हें जीवन भर सताती रहीं। 


इतने वर्ष बीत गए। मुहम्मद एक अकेला, अपनी दुनिया में एक वैरागी, दूर और अपने 
साथियों से भी दूर रहा। बुखारी का कहना है कि मुहम्मद "एक छिपी कुंवारी लड़की की तुलना 
में शर्मीले थे।" 
[बुखारी: खंड 4, पुस्तक 56, संख्या 762] [अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बुखारी (सी. 80-870) 
हदीस के संग्रहकर्ता थे, जिन्हें सुन्नत (मुहम्मद के कथनों और कार्यों का संग्रह) के रूप में भी 
जाना जाता है। हदीस की उनकी किताब को किसी से पीछे नहीं माना जाता है। 


उन्होंने इसे संकलित करने में सोलह साल बिताए, और 2,602 हदीस (दोहराव के साथ 9,082) के साथ समाप्त 
हुआ। संग्रह में स्वीकृति के लिए उनके मानदंड हदीस के सभी दिद्दानों में सबसे कड़े थे और यही कारण है कि उनकी 
पुस्तक को सही (सही, प्रामाणिक) कहा जाता है। अन्य दिद्दान हैं, जैसे अबुल हुसैन मुस्लिम और अबू दाऊद 
जिन्होंने बुखारी के रूप में काम किया 


और अन्य प्रामाणिक रिपोर्ट एकत्र की। साहिह बुखारी, सहीह मुस्लिम और सुत्नन अबू दाऊद को बहुसंख्यक 
मुसलमानों, विशेष रूप से सुन्नियों द्वारा कुरान के पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है] वह अपने पूरे जीवन, असुरक्षित 
और डरपोक बने रहे, कुछ ऐसा जो उन्होंने खुद को फुसफुसा कर, धूमधाम से और क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की। 


आत्म-उन्नयन। 


मुहम्मद ने कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय नहीं किया। 
कभी-कभी वह भेड़ों में भाग लेता था, एक पेशा जो ज्यादातर लड़कियों के लिए आरक्षित था और अरबों द्वारा उसे 


अमानवीय माना जाता था। वेतन कम था और वह अपने गरीब चाचा पर निर्भर था 


भरण-पोषण 


खदीजाही से शादी 


अंत में, 25 साल की उम्र में, अबू तालिब ने मुहम्मद के लिए एक नौकरी हासिल की, एक अमीर व्यापारी 
महिला, एक रिश्तेदार, खदीजाह के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करने के लिए | खदीजा एक चालीस वर्षीय 


सफल व्यापारी और विधवा थी। मुहम्मद ने एक 


उसकी सेवा में सीरिया की यात्रा करना, अपना माल बेचना और जो उसने ऑर्डर किया था उसे खरीदना। अपनी 
वापसी पर, खदीजा को युवा मुहम्मद से प्यार हो गया और, एक नौकरानी के माध्यम से, उससे शादी का प्रस्ताव 


रखा। 


मुहम्मद आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक ज़रूरतमंद व्यक्ति थे। खदीजा के साथ विवाह एक आशीर्वाद 
था। उसमें, वह उस माँ को पा सकता था जिसे वह एक बच्चे के रूप में चाहता था, साथ ही साथ वित्तीय सुरक्षा 
जिसने उसे फिर कभी काम करने की अनुमति नहीं दी। 


खदीजा अपने युवा पति की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने देने, 
देखभाल करने और आत्म-बलिदान में अपनी खुशी पाई। 


मुहम्मद मिलनसार नहीं थे और काम के शौकीन नहीं थे। वह 
दुनिया से पीछे हटना और अपने विचारों में पीछे हटना पसंद किया। एक बच्चे के रूप में भी, वह 
अपने साथियों की संगति से बचते थे और उनके साथ नहीं खेलते थे। उन्हें अक्सर अकेले देखा 
जाता था, जोशीले मूड में थे। वह मुश्किल से हँसा, और अगर उसने किया, तो उसने अपना मुँह 
ढँक लिया। इससे और अपने नबी की परंपरा का पालन करते हुए मुसलमान हंसी को पवित्र नहीं 
मानते। 


अपनी एकांत काल्पनिक दुनिया में, मुहम्मद अब त्यागा हुआ, अवांछित बच्चा नहीं था, जिसे 
वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान खुद को देखने आया था, बल्कि प्यार करता था, 
सम्मान करता था, प्रशंसा करता था और यहाँ तक कि डरता भी था। जब वास्तविकता को सहन 
करना कठिन हो जाता है और उसका अकेलापन उसे अभिभूत कर देता है, तो वह कल्पना में 
भाग जाता है, जहां वह कोई भी हो सकता है या जो कुछ भी वह बनना चाहता है। उसने बहुत 
कम उम्र में इस क्षेत्र की खोज की होगी, जब वह अपने पालक परिवार के साथ रह रहा था, और 
रेगिस्तान में अकेले लंबे दिन बिता रहा था। कल्पनाओं की यह रमणीय और सुकून देने वाली 
दुनिया जीवन भर उनकी शरणस्थली बनी रही। यह उसके लिए उतना ही वास्तविक हो गया 
जितना कि वास्तविक दुनिया, केवल अधिक सुखद। नौ बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पत्नी 
को घर पर छोड़कर, मुहम्मद मक्का के आसपास की गुफाओं में वापस चले गए और अपने 
विचारों और मीठी श्रद्धा में लिपटे हुए, दुनिया से खुद को अलग करने में अपना दिन बिताया। 


रहस्यवादी अनुभव 

एक दिन, चालीस वर्ष की आयु में, कई दिन अकेले एक गुफा में बिताने के बाद, मुहम्मद को 
एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लयबद्ध मांसपेशियों में संकुचन, पेट में दर्द होने लगा, मानो कोई 
उसे जोर से दबा रहा हो, 


आकर्षण (मांसपेशियों में मरोड़), की अनैच्छिक गति 


सिर और होंठ, पसीना, और तेज़ दिल की धड़कन। इस उत्तेजित अवस्था में उसने आवाजें सुनीं 
और उसे एक भूत के दर्शन हुए। 

वह घबराकर, कांपते और पसीने से तरबतर होकर घर भागा। "मुझे ढँक दो, मुझे ढँक दो," 
उसने अपनी पत्नी से विनती की। "हे खदीजा, मेरे साथ क्या गलत है?" उसने उसे सब कुछ 
बताया और कहा, "मुझे डर है कि मुझे कुछ हो सकता है।" उसने सोचा कि वह फिर से राक्षसों 
के वश में हो गया है। खदीजा ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वह डरे नहीं, कि वह एक 
स्वर्गदूत से मिलने आया था और उसे नबी बनने के लिए चुना गया था। 


अपनी पत्नी द्वारा गेब्रियल के रूप में पहचाने जाने वाले भूतिया व्यक्ति के साथ मुठभेड़ के 
बाद, मुहम्मद अपने भविष्यवाणी रैंक के बारे में आश्वस्त थे। यह उनके लिए अच्छी तरह से 
अनुकूल था क्योंकि इसने उनकी भव्यता की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने अपने संदेश का प्रचार 
करना शुरू किया। 

उसका संदेश क्‍या था? संदेश यह था कि वह एक दूत बन गया था और लोगों को उस पर 
विश्वास करना था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें उसका सम्मान करना पड़ा, उससे प्यार करना पड़ा, 
उसकी बात माननी पड़ी और उससे डरना भी पड़ा। 23 साल के प्रचार के बाद, का मूल संदेश 


मुहम्मद वही रहे। इस्लाम का मुख्य संदेश यह है कि मुहम्मद एक दूत हैं और लोगों को उनकी 
बात माननी चाहिए। 

इसके अलावा और कोई संदेश नहीं है। उसे इस रूप में पहचानने में विफलता इस दुनिया में और 
परलोक में भी सजा देती है। एकेश्वरवाद, जो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मूल रूप से मुहम्मद 
के संदेश का हिस्सा नहीं था। 


जब उन्होंने मक्का को वर्षों तक ताना मारा और उनके धर्म और देवताओं का अपमान 
किया, तो मक्का ने मुहम्मद और उनके अनुयायियों के साथ सभी व्यवहारों से इनकार कर दिया, 
जो उनके निर्देश पर एबिसिनिया [इथियोपिया] चले गए। आखिरकार, मक्का को खुश करने के 


लिए, मुहम्मद को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इब्न सादी 


बताता है: 


"एक दिन पैगंबर काबा के आसपास एक सभा में थे और उन्हें सूरा-अन-नज्म (सुरा 53) 
पढ़ रहे थे। जब वह 


9-20 के छंदों में आया जो पढ़ता है, 'क्या आपने लाट और उज्जा, और मानत, तीसरा, 
आखिरी माना है?', शैतान ने निम्नलिखित दो छंदों को पैगंबर के मुंह में रखा। 'वे सुंदर हैं, और 
उनकी हिमायत में आशा है।'" [तबक़त, खंड [, पृष्ठ 9] 


इन शब्दों ने कुरैश को प्रसन्न किया और उन्होंने अपना बहिष्कार और शत्रुता समाप्त कर 
दी। यह खबर एबिसिनिया के मुसलमानों तक पहुंची जो खुशी-खुशी मक्का लौट आए। थोड़ी 
देर बाद मुहम्मद को एहसास हुआ कि बेटियों को स्वीकार करके 


भगवान के रूप में अल्लाह ने अल्लाह और लोगों के बीच एकमात्र मध्यस्थ के रूप में अपनी 
स्थिति को कम कर दिया था, जिससे उसका नया धर्म मूर्तिपूजक विश्वासों से अलग हो गया और 
इसलिए बेमानी हो गया। तो वह पीछे हट गया और दो छंद कहा 


अल्लाह की बेटियों को स्वीकार करना शैतानी आयतें थीं। फिर उसने उन्हें "क्या! तुम्हारे लिए 
नर और उसके लिए मादा! यह वास्तव में एक अन्यायपूर्ण विभाजन है!” [कुरान, 53:9-22| 


मतलब, आपकी हिम्मत कैसे हुई बेटियों का श्रेय भगवान को दें, जब आप 
अपने आप को पुत्र होने पर गर्व है? महिलाओं में बुद्धि की कमी होती है और अल्लाह के लिए 
बेटियों का होना अनुपयुक्त है। 
यह विभाजन बहुत अनुचित है। 

मुहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उन्हें इसी कारण छोड़ दिया। 
इस फ्लिप-फ्लॉप को सही ठहराने और उनके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए, उन्होंने 
दावा किया कि अन्य सभी भविष्यवक्ताओं को भी शैतान ने मूर्ख बनाया था, जिन्होंने उन्हें शैतानी 
छंदों से प्रेरित किया था जो भ्रामक रूप से भगवान से आते प्रतीत होते थे। 


"और हम ने तुम्हारे आगे कोई दूत वा नबी नहीं भेजा, परन्तु जब उसने चाहा, तो शैतान ने 
उसकी इच्छा के विषय में सुझाव दिया; परन्तु जो कुछ शैतान डालता है, अल्लाह उसे रद्द कर 
देता है, तो क्या अल्लाह अपना संचार स्थापित करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, 
ज्ञानी है। ताकि वह उन लोगों के लिए जो शैतान का परीक्षण करता है, उनके लिए परीक्षण कर 
सकता है जिनके हृदय रोगग्रस्त हैं"। (क्यू.22:52-53) 


मुहम्मद ने ये आयतें इसलिए लिखीं क्योंकि उनके कई 
अनुयायियों, यह महसूस करते हुए कि वह कुरान को स्थिति के अनुसार बना रहा था, उसे छोड़ 
दिया। ये श्लोक अनिवार्य रूप से और अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं, कि जब मैं, मुहम्मद, मूर्ख 
और तुम मुझे मेरी पैंट से पकड़ लेते हो, तब भी यह तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारा हृदय रोगग्रस्त 
है। 


तेरह वर्ष बीत गए, और सत्तर या अस्सी से अधिक लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। 
उनकी पत्नी, जो न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करती थीं, बल्कि उनकी प्रशंसा, चापलूसी और 
दास तरीके से मूर्तिपूजा करती थीं, उनकी पहली अनुयायी थीं। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा 


अबू बक्र, ओथमान और उमर जैसे कुछ अन्य औसत लोगों को उसके कारण में शामिल होने के 
लिए राजी किया। इन कुछ के अलावा, मुहम्मद के बाकी अनुयायी गुलामों का एक झुंड और कुछ 
अप्रभावित युवा थे। 


उत्पीड़न का मिथक 

मक्का में मुहम्मद का आह्वान उदासीनता के साथ प्राप्त हुआ। 
मक्का, आज के अधिकांश गैर-मुसलमानों की तरह, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन देशों में 
धार्मिक उत्पीड़न अनसुना था। बहुदेववादी समाज आमतौर पर स्वभाव से सहिष्णु होते हैं। जब 
मुहम्मद ने उनके देवताओं का अपमान किया तो वे नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने उसे नुकसान 
नहीं पहुंचाया। 


जब मुहम्मद द्वारा मूर्तिपूजक देवताओं का अपमान असहनीय हो गया, तो मक्का ने उनका 
और उनके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। 
उन्होंने उन्हें कोई सामान नहीं बेचने और उनसे कुछ भी नहीं खरीदने का फैसला किया। यह 
बहिष्कार शायद दो साल तक चला। यह 
मुसलमानों पर सख्त था, लेकिन बहिष्कार हत्या के समान नहीं है। 
इसलिए, हम इसे बहिष्कार, उत्पीड़न नहीं कह सकते। 
उत्पीड़न वही है जो मुसलमानों ने बहाईयों के साथ किया। हज़ारों 
पिछली दो शताब्दियों में निर्दोष बहाई को ईरान में बिना किसी दया के प्रताड़ित और मार डाला 
गया था, भले ही उन्होंने कभी इस्लाम, इसके लेखक या इसकी पवित्र पुस्तक का अपमान नहीं 
किया था। 


मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को मक्का छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उन लोगों को 
परेशान करता है जिनके बच्चे या गुलाम इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। 
कुछ दासों को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और उन्हें पीटा गया। बेशक, यह 
धार्मिक उत्पीड़न नहीं था। 
मक्का के लोग बस उस चीज़ की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे अपनी संपत्ति मानते 
थे। उदाहरण के लिए, जब बिलाल पकड़ा गया, तो उसके मालिक उमैया ने उसे पीटा और 
जंजीरों में डाल दिया। 
अबू बक्र ने उसकी कीमत चुकाई और उसे मुक्त कर दिया गया। उसे भागने की कोशिश करने 
के लिए दंडित किया गया, जिससे उसके मालिक को आर्थिक नुकसान हुआ, न कि उसके 
विश्वासों के लिए। मुसलमानों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इस्लाम में परिवर्तित करने के 
लिए पीटे जाने की भी कहानियां हैं। एक हदीस बताती है कि उमर ने अपने धर्म परिवर्तन से 
पहले अपनी बहन को इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर किया था। [सहीह बुखारी खंड 5, पुस्तक 
58, संख्या 207] 


धर्म परिवर्तन से पहले और बाद में भी उमर एक हिंसक और सख्त आदमी था। इन 
कहानियों को शायद ही धार्मिक उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्य पूर्व में, 
व्यक्तिवाद एक विदेशी अवधारणा है। आप क्‍या विश्वास करते हैं और क्‍या करते हैं यह सबका 
काम है। खासतौर पर महिलाएं अपने फैसले खुद नहीं ले सकतीं। आज भी मुस्लिम महिलाओं 
को ऑनर किल्ड किया जा सकता है अगर वे अपने परिवार की सहमति के बिना अपनी पसंद 
के पुरुष से शादी करने का फैसला करती हैं। 


सुमैया नाम की एक महिला के उत्पीड़न की कहानी है। इब्न साद एकमात्र इतिहासकार हैं 
जो कहते हैं कि सुमैया को अबू जहल के हाथों शहादत मिली। इब्न साद पर भरोसा करते हुए 
अल-बहाकी लिखते हैं, "अबू जहल ने उसे चाकू मार दिया" 


निजी अंग।" [अल-दलाईल, 2/282] यदि यह शहादत वास्तव में हुई होती, तो इसे हर जीवनी 
लेखक ने आगे बढ़ाया होता और असंख्य परंपराओं में इसकी सूचना दी गई होती। यह उस तरह 
की अतिशयोक्ति का उदाहरण मात्र है जिसे बनाने का शौक मुसलमानों को शुरू से ही रहा है। 


दरअसल, वही जीवनी लेखक यह भी दावा करता है कि बिलाल पहले शहीद थे। बिलाल 
लंबे समय तक कथित उत्पीड़न से बचे रहे, मक्का वापस आए जब उस शहर को मुहम्मद ने 
जीत लिया और काबा की छत से अज़ान का जाप किया। उनकी स्वाभाविक मौत हुई। 


कुछ इस्लामी स्रोतों का दावा है कि सुमैया, उनके पति यासिर और उनके बेटे अम्मार को 
मक्का में सताया गया था। 
हालांकि, मुइर ने दिखाया है कि प्राकृतिक कारणों से यासिर की मृत्यु के बाद, सुमैया ने ग्रीक 
गुलाम अज़राक से शादी की और सलमा नामक एक बच्चा हुआ। [सर विलियम मुड्र: द 
बायोग्राफी ऑफ महोमेट, एंड राइज ऑफ इस्लाम। अध्याय ५ पृष्ठ 26] फिर हम कैसे समझें 
कि वह सताव के तहत मरी? 


अज़राक ताइफ़ का था, और उन दासों में से एक था, जो उस शहर की घेराबंदी (लगभग 
पंद्रह साल बाद) मुहम्मद के शिविर में भाग गए थे। यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि 
यासिर की मृत्यु के बाद, सुमैया ने अजरक से शादी की और ताइफ में रहती थी और उसके 
उत्पीड़न और शहादत की कहानी झूठी है। 


मुहम्मद गुलामी के खिलाफ नहीं थे। बाद में जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने हजारों आजाद 
लोगों को गुलामी में डाल दिया। 
हालाँकि, मक्का छोड़ने का उनका आदेश सामाजिक व्यवस्था को बाधित कर रहा था और 
देशद्रोह का कारण बन रहा था। उसके कारण और उनके धर्म का लगातार ताना मारने के कारण, 
वह अपने लोगों के बीच एक गैर व्यक्ति बन गया। तौभी उन्हें और उनके अनुयायियों को उनके 
विश्वास के कारण कभी भी सताया नहीं गया था। 


मुसलमान कई बेबुनियाद दावे करते हैं। बहुदेववादी आम तौर पर दूसरों के विश्वास के बारे 
में हूट नहीं देते हैं। वे अपने स्वभाव से बहुलवादी हैं। काबा में 360 मूर्तियाँ थीं, जिनमें से प्रत्येक 
एक अलग जनजाति के संरक्षक थे। यहूदी थे, ईसाई थे, 


पारसी, सबियन (एक विलुप्त एकेश्वरवादी विश्वास) और अरब में सभी प्रकार के धर्म, जिनके 
अनुयायी स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों का अभ्यास कर रहे थे। और भी नबी थे 


उनके विश्वासों का प्रचार। अरब में धार्मिक असहिष्णुता की शुरुआत इस्लाम से हुई। 


मक्का में मुहम्मद और मुसलमानों के खिलाफ किसी भी उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है। बहरहाल, 
मुसलमान ऐसे दावे करते हैं क्योंकि मुहम्मद ने यह दावा किया है। 


हैरानी की बात यह है कि कुछ गैर-मुस्लिम इतिहासकार भी नहीं हैं 
इस्लाम के प्रति सहानुभूति रखने वाले उस जाल में फंस गए हैं और इस असत्य को प्रतिध्वनित किया है। 


मुहम्मद ने पीड़ित होने का दावा किया जब वास्तव में वह पीड़ित था। मुसलमान ऐसा ही करते हैं। 
हर जगह मुसलमान ही हैं जो मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और सता रहे हैं, और फिर भी वही हैं जो 
पीड़ित होने का दावा करते हुए ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं और 


उत्पीड़ित इस घटना को समझने के लिए हमें मुहम्मद और उनके अनुयायियों के मनोविज्ञान को समझना 
होगा। 


वास्तव में, यह मुहम्मद ही थे जिन्होंने मक्का में रहते हुए भी असहिष्णुता का उपदेश दिया था। 
मुसलमान अक्सर सुरा 09 को इस बात के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं कि मुहम्मद ने सहिष्णुता 


का उपदेश दिया था। 
यह मक्का सूरा पढ़ता है: 


कहो: ऐ ईमान को ठुकराने वाले! 

मैं उसकी पूजा नहीं करता जिसकी तुम पूजा करते हो, 

न ही तुम उसकी उपासना करोगे, जिसकी मैं उपासना करता हूं। 

और मैं उसकी उपासना नहीं करूंगा, जिसकी तुम उपासना करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हो, 
न ही तुम उसकी उपासना करोगे, जिसकी मैं उपासना करता हूं। 

तुम्हारे लिए तुम्हारा मार्ग बनो, और मेरे लिए मेरा 


मौदुदी, कुतुब और कई अन्य मुस्लिम विद्वान बेहतर जानते हैं। वे इस सुरा को सहनशीलता के 
संकेत के रूप में नहीं देखते हैं। 
मौदुदी ने कुरान की व्याख्या में लिखा है: 

"यदि सूरह को इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाए, तो कोई यह पाता है कि यह धार्मिक 
सहिष्णुता का प्रचार करने के लिए प्रकट नहीं हुआ था जैसा कि आज के कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन 
यह प्रकट किया गया था ताकि 


मुसलमानों को काफिरों के धर्म, उनके इबादत के संस्कारों और उनके देवताओं से मुक्त करो, और 
उनके साथ अपनी पूरी घृणा और असंबद्धता व्यक्त करो और उन्हें यह बताने के लिए कि इस्लाम 
और कुफ्र (अविश्वास) में कुछ भी समान नहीं था और उनके होने की कोई संभावना नहीं थी। एक 
इकाई में संयुक्त और मिश्रित किया जा रहा है। हालाँकि यह शुरुआत में अविश्वासी कुरैश को 
उनके समझौते के प्रस्तावों के जवाब में संबोधित किया गया था, फिर भी यह केवल उन तक ही 
सीमित नहीं है, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाकर, अल्लाह ने मुसलमानों को शाश्वत शिक्षा दी 
कि वे खुद को छोड़ दें कुफ़ के पंथ से कहीं भी और किसी भी रूप में शब्द और कर्म से, और 
बिना किसी आरक्षण के घोषित करना चाहिए कि वे 


ईमान के मामले में काफिरों से कोई समझौता नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस सूरह का 
पाठ तब भी जारी रहा जब जिन लोगों को यह एक प्रत्युत्तर के रूप में संबोधित किया गया था, वे 
मर गए और भुला दिए गए, और वे मुसलमान भी इसे पढ़ते रहे, जो उस समय काफ़िर थे, और 
मुसलमान अभी भी पढ़ते हैं उनकी मृत्यु के सदियों बाद, कुफ़ और उसके संस्कारों से घृणा और 
अलगाव की अभिव्यक्ति विश्वास की एक सतत मांग है"। [५४५४५४.५५८.९७७/ विभाग/ 


॥५,४/कुरान/मौदुदी/78५ 09.॥0॥॥|] 
मदीना के लिए आप्रवासन 


कई बच्चों की देखभाल करने के लिए, एक आत्म-अवशोषित पति से निपटने के दौरान, 
खदीजा ने अपने व्यवसाय की उपेक्षा की, जिससे कि जब तक वह मर गई, तब तक परिवार 
दरिद्र हो गया। खदीजा की मृत्यु के कुछ समय बाद, मुहम्मद के अन्य समर्थक, उनके चाचा और 
अभिभावक अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। 


इन दो करीबी शक्तिशाली सहयोगियों से वंचित, और मक्का द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर, 
उन्होंने मदीना में प्रवास करने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपने कुछ निवासियों द्वारा निष्ठा 
की प्रतिज्ञा प्राप्त की थी। 

उसने अपने अनुयायियों को पहले जाने का आदेश दिया। उनमें से कुछ अनिच्छुक थे। उसने 
उनसे कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे "नरक में अपना निवास पाएंगे।" [कुरान, 4:97: 
"जब फ़रिश्ते आत्माओं को ले लेते हैं 


जो अपने प्राणों के विरुद्ध पाप में मर जाते हैं, वे कहते हैं, 'तुम किस दशा में थे?' वे उत्तर देते हैं: 
'पृथ्वी में हम निर्बल और उत्पीड़ित थे।' वे कहते हैं: 'क्या अल्लाह की धरती इतनी चौड़ी नहीं थी 
कि तुम अपने को दूर कर सको?' ऐसे लोग नर्क में अपना ठिकाना पाएंगे - यह कैसी दुष्ट शरण 
है!" | 


मुहम्मद खुद पीछे रह गए। फिर, एक रात, उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया कि 
उसके दुश्मन उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करने वाले थे। फिर उसने अपने वफादार दोस्त अबू 
बक्र को चुपके से मदीना चलने के लिए कहा। निम्नलिखित श्लोक उस सूचना के बारे में है: 


"याद करो कि काफिरों ने तुम्हारे [मुहम्मद] के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा था कि तुम्हें बन्धनों में 
बाँधे रखना, या तुम्हें मार डालना, या तुम्हें (तुम्हारे घर से) निकाल देना। वे धोखा देते हैं, और 
अल्लाह भी धोखा देता है; लेकिन धोखेबाजों में सबसे अच्छा अल्लाह है।" (क्यू.8:30) 


ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह अनुमान लगा रहा है कि मक्का क्या साजिश कर रहा था 
और पूरी तरह से निश्चित नहीं था। क्या यह पद एक पागल आदमी के डर को प्रकट नहीं करता 
है? मुहम्मद तेरह साल तक मक्का के बीच रहे, उन्हें ताना मारा और उनके धर्म का अपमान 
किया, जैसे आज मुसलमान हर किसी के धर्म का अपमान करते हैं, और फिर भी उन्होंने उसे 
सहन किया। मुहम्मद के अपने दावे के अलावा, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कभी 
उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 


खुद मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में मुहम्मद के खिलाफ उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं 
है। कुरैश के बुजुर्गों ने, उसके अपमान से परेशान होकर, अपने वृद्ध चाचा अबू तालिब की मरम्मत 
की और कहा, "तुम्हारे इस भतीजे ने हमारे देवताओं और हमारे धर्म के बारे में अनुचित रूप से 
बात की है, और हमें मूर्खों के रूप में गाली दी है, और बताया कि हमारे पूर्वज थे सभी पथ भ्रष्ट 
अब, हमारे विरोधी से अपना बदला ले लो (यह देखते हुए कि तुम हमारे साथ भी ऐसा ही हो), या 
उस पर छोड़ दो कि हम अपनी संतुष्टि ले सकें। ” [सर विलियम मुडर, लाइफ ऑफ मुहम्मद, 
वॉल्यूम। 2, अध्याय. 5, पृ. 62] 


यह शायद ही उत्पीड़कों की भाषा और दृष्टिकोण है। 
यह एक दलील है, मुहम्मद को अपने देवताओं को गाली देना बंद करने का अल्टीमेटम। इसकी 
तुलना आज के मुसलमानों के कार्यों से करें जब उनके पैगंबर को कुछ कार्टूनों में चित्रित किया 
गया है। मुसलमानों 
दंगा किया और, नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर-दराज के स्थानों में, लगभग एक सौ लोगों को 
मार डाला, जिनका उन कार्टूनों से कोई लेना-देना नहीं था, और फिर भी कुरैश ने तेरह वर्षों तक 
अपने देवताओं के खिलाफ कई अपमानों को सहन किया। 


जिस रात मुहम्मद अपने वफादार दोस्त अबू बक्र की कंपनी में मदीना भाग गए, वह 
इस्लामी कैलेंडर [हिजरा] की शुरुआत का प्रतीक है । मदीना में, उन्हें ऐसे अरब मिले जो मक्का 
की तुलना में कम परिष्कृत थे। एक अतिरिक्त लाभ यह था कि वे उसकी पृष्ठभूमि और चरित्र से 
अनभिश्ञ थे, जिसके बारे में मक्का के लोगों को जानकारी थी। परिणामस्वरूप, वे उसके संदेश 
के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। 


मुहम्मद पहले अरब पैगंबर नहीं थे। अरब के अन्य हिस्सों के कई अन्य ढोंग उसके निकट 
समकालीन थे। सबसे प्रसिद्ध मुसैलामा थे, जिन्होंने मुहम्मद से कुछ साल पहले अपनी 
भविष्यवाणी की शुरुआत की थी, लेकिन 


इस्लाम के पैगंबर के विपरीत, वह अपने ही शहर में और अपने लोगों के बीच सफल रहा। 
दिलचस्प बात यह है कि सिजाह नाम की एक महिला भी उस उपाधि की दावेदार थी, और 
उसके अपने ही लोगों के बीच एक बड़ी संख्या में अनुयायी थे। ये दोनों भविष्यद्वक्ता एकेश्वरवाद 
का प्रचार कर रहे थे। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अरब में इस्लाम के प्रभुत्व से पहले, वहां 
की महिलाओं को किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। 


हालांकि, इनमें से किसी भी अन्य पैगंबर ने अपने धर्मों का विस्तार करने या लोगों को लूटने के 
लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया। वे प्रदेशों को जीतना और सामग्राज्यों का निर्माण नहीं करना 
चाहते थे, बल्कि, बाइबिल के भविष्यवक्ताओं की परंपरा में, केवल उपदेश देने और लोगों को 
परमेश्वर की आराधना करने के लिए आमंत्रित करने में रुचि रखते थे। मुहम्मद अरब के एकमात्र 
पैगंबर-योद्धा थे। ऊपर दर्शाये हुए 


भविष्यद्वक्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। उन्होंने सहयोग किया और प्रभुत्व के लिए संघर्ष नहीं किया। 


मेदिनी अरबों ने मुहम्मद को आसानी से स्वीकार कर लिया, उनकी शिक्षाओं की गहराई के कारण 
नहीं, जो मूल रूप से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, केवल लोगों को उन पर विश्वास करने के लिए कहने 
में शामिल है, बल्कि यहूदियों के साथ उनकी प्रतिद्धंद्विता के कारण। मदीना मूल रूप से एक यहूदी शहर 
था। यहूदी, अपने विश्वास के आधार पर, खुद को "चुने हुए लोग" मानते थे। वे अरबों की तुलना में 
अधिक धनी और अधिक शिक्षित थे और परिणामस्वरूप, उनसे ईर्ष्या करते थे। मदीना का अधिकांश 
भाग यहूदियों के पास था। 


यह नगर एक यहूदी नगर था। किताब अल-अघानी [एस्फहान के अबू अल-फराज अली द्वारा संकलित 
कई खंडों में कविताओं का संग्रह; इसमें अरबी साहित्य के सबसे पुराने युग से लेकर 9वीं शताब्दी तक 
की कविताएँ हैं | यह मध्यकालीन इस्लामी समाज के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है| पहले 
का पता लगाता है 


मूसा के समय में मदीना में यहूदियों का बसना। 
हालांकि, 0वीं शताब्दी की पुस्तक फ़ुतुह अल-बुलदान (द कॉन्क्वेस्ट ऑफ़ द टाउन्स) में, अल बालाधुरी 
लिखते हैं कि, यहूदियों के अनुसार, 587 ईसा पूर्व में एक दूसरा यहूदी आप्रवासन हुआ, 


जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को पूरी दुनिया में तितर- 
बितर कर दिया। मदीना में, यहूदी व्यापारी, सुनार, लोहार, कारीगर और किसान थे, जबकि अरब मजदूर 
थे और ज्यादातर यहूदियों के लिए काम करते थे। वे यहूदियों के कम से कम एक हजार साल बाद, यानी 
450 या 45 ईस्वी में मदीना आए, जब यमन में एक बड़ी बाढ़ ने सबा क्षेत्र के विभिन्न अरब जनजातियों 


को अरब के अन्य हिस्सों में प्रवास करने के लिए मजबूर कर दिया। अरब आए 


मदीना पाँचवीं शताब्दी में आर्थिक शरणार्थी के रूप में। एक बार जब वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए, तो 
उन्होंने अपने यजमानों को भगा दिया और उनका नरसंहार किया और उनके शहर पर अधिकार कर लिया। 


यत्रिब में पैर जमाने के बाद, जिसे बाद में मदीना कहा गया, अरबों ने यहूदियों पर हमला करना और 
लूटना शुरू कर दिया। बदले में यहूदियों ने कहा 


कोई भी उत्पीड़ित लोग क्या करेंगे: जब उनका मसीहा आएगा, तो वह उनका बदला लेगा। जब 

इन अरबों ने सुना 

मुहम्मद ने ईश्वर के दूत होने का दावा किया और खुद को मूसा द्वारा भविष्यवाणी की गई घोषणा 
की, उन्होंने सोचा कि उन्हें स्वीकार करके और इस्लाम में परिवर्तित करके वे यहूदियों को पछाड़ 

देंगे। 


इब्न इशाक बताते हैं: "अब अल्लाह ने इस्लाम के लिए रास्ता तैयार किया था कि वे यहूदियों 
के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे, जो शास्त्रों और ज्ञान के लोग थे, जबकि वे स्वयं 
बहुदेववादी और मूर्तिपूजक थे। उनके पास अक्सर 


उनके जिले में धावा बोल दिया, और जब कभी बुरा भाव उत्पन्न होता, तो यहूदी उन से कहते, 
'जल्द ही एक नबी भेजा जाएगा। उसका दिन हाथ में है। हम उसका अनुसरण करेंगे और उसकी 
सहायता से तुम्हें मार डालेंगे....' 

सो जब उन्होंने प्रेरित का सन्देश सुना, तो उन्होंने एक से कहा 

दूसरा: 'यह वही नबी है जिसके बारे में यहूदियों ने हमें चेतावनी दी थी। हमारे सामने उन्हें उसके 
पास न आने दें!'” [सीरत, इब्न इशाक, पृ.97] 


यह विडंबना ही है कि यहूदी धर्म और उसका मसीहा विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब 
में यहूदी प्रलय का कारण बन जाना चाहिए। इसके बिना, अधिकांश पंथों की तरह इस्लाम मर 
जाता। 


फिर, मुहम्मद के दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम या कोई सबूत नहीं है कि मक्का 
ने मुसलमानों को सताया। यह दावा मुसलमानों और कुछ गैर-मुस्लिम इतिहासकारों दोनों ने 
निर्विवाद रूप से दोहराया है। के प्रति गुस्सा और दुश्मनी 


मुसलमान मुहम्मद के अपने व्यवहार की प्रतिक्रिया थे और 

मुस्लिम अन्य धर्मों के अनुयायियों को कैसे सताते हैं, इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। यह मुहम्मद 
था, मक्का नहीं, जिसने मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया। उसने आकर्षक रूप 
से वादा किया: 


"जो लोग अल्लाह के लिए अपने घरों को छोड़ देते हैं, अत्याचार सहने के बाद, हम निश्चित रूप से इस 
दुनिया में एक अच्छा घर देंगे; परन्तु वास्तव में आख़िरत का प्रतिफल अधिक होगा। अगर वे केवल (यह) महसूस 
करते हैं!" (क्यू.6:44) 


अप्रवासियों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। मुहम्मद ने यह वादा कैसे पूरा किया और उन लोगों को 
"अच्छे घर" दिए, जिन्होंने उसके कहने पर अपने घरों को छोड़ दिया था? वे गरीब हो गए थे और मेदिनियों के 
दान पर निर्भर थे 


भरण-पोषण मुहम्मद अपनी विश्वसनीयता खोने वाले थे। उनके अनुयायी उनके असंतोष को फुसफुसा रहे थे। 
कुछ ने उसके शिविर से भागना शुरू कर दिया। इस सब के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एक और धमकी देने वाली 
कविता थी: 


"वे [काफ़िरों] की लालसा है कि जैसे वे कुफ़ करते हैं वैसे ही तुम भी कुफ़ करते रहो, ताकि तुम (उनके 
साथ) एक स्तर पर हो जाओ। अत: उनमें से मित्र मत चुनो जब तक कि वे अल्लाह के मार्ग में अपने घरों को 
त्याग न दें। यदि वे फिरें (बैर करने के लिए) तो उन्हें ले जायें और जहाँ कहीं मिलें उन्हें मार डालें, और उनमें से न 
तो मित्र चुनें और न ही सहायक। 


उनमें से "। (क्यू.4:89) 
हम इन मैत्री निषेधों और धमकियों को उस दावे के साथ कैसे समेट सकते हैं जो मक्का ने चलाया था 


मुहम्मद और उनके अनुयायी अपने घरों से बाहर? इसमें 


पद्य, मुहम्मद अपने अनुयायियों को उन मुसलमानों को मारने के लिए कह रहे हैं 
जो दोष देते हैं और मक्का लौटना चाहते हैं। यह याद दिलाता है 


गुयाना में रेवरेंड जिम जोन्स का "जोनस्टाउन" कंपाउंड, जहां उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे 
भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दें। यह सब उसके अनुयायियों को अलग-थलग 
करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वह उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित और शिक्षित कर सके। जब एक है 


परिवार और दोस्तों से अलग, और एक ऐसे पंथ में शामिल हो जाता है जहां हर कोई मोहित हो जाता है, नेता के 


अधिकार के बारे में सोचना या सवाल करना मुश्किल हो जाता है। 


जलाल अल-दीन अल-सुयुती कहते हैं: "मक्का के लोगों के एक समूह ने इस्लाम स्वीकार किया और अपने 
विश्वास को स्वीकार किया; नतीजतन, 


मक्का के साथियों ने उन्हें पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे भी प्रवास करें; कॉंपोंकि यदि वे ऐसा न करें, तो वे ईमान 
वालों में से न समझे जाएंगे। अनुपालन में, समूह छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले गैर- 
विश्वासियों (कुरैश) द्वारा हमला किया गया; उन्हें कुफ़ करने के लिए मजबूर किया गया, और उन्होंने यह मान 


लिया।” [जलाल अल-दीन अल-सुयुति "अल-दुर अल-मंथूर फाई अल-तफ़्सीर अल-मा-अथूर," खंड 2, पृष्ठ। 78] 


सुयूती लिखते हैं कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा, "विजय (मक्का से) के बाद कोई हिजरा (यानी 
प्रवास) (मक्का से मदीना) नहीं है, लेकिन जिहाद और अच्छी मंशा बनी हुई है; और अगर आपको बुलाया जाता है 
(मुस्लिम शासक द्वारा) ) लड़ने के लिए, तुरंत आगे बढ़ो।" इससे पता चलता है कि मक्का की विजय से पहले, उस 


शहर से प्रवासन मुसलमानों के लिए आवश्यक चीजों में से एक था।यह इस तथ्य का अतिरिक्त प्रमाण है कि मुसलमान 


मुहम्मद ने उन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, जबकि उनके परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस आदमी 
का पीछा करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। 


[जलाल अल-दीन अल-मिसरी अल-सुयुती अल-शफी अल-अशरी, जिसे इब्न अल-अस्युति (849-944) के 
नाम से भी जाना जाता है, दसवीं इस्लामी सदी के मुजतहिद इमाम और नवीकरणकर्ता थे। वह एक हदीस मास्टर, 


न्यायविद, सूफी, भाषाविद और इतिहासकार थे। उन्होंने लगभग हर इस्लामी विज्ञान में रचनाएँ लिखीं] 


फूट डालो और शासन करो 


अपनी उन्मत्त धमकियों के बावजूद कि दैवीय दंड उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे छोड़ देंगे, मुहम्मद 
को अपने अनुयायियों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करने का एक तरीका खोजना पड़ा। इस समस्या को हल 


करने के लिए, उसने उन्हें मक्का के कारवां लूटने के लिए कहा। 


उन्होंने जोर देकर कहा कि मक्का ने उन्हें अपने से खदेड़ दिया था 


घरों और इसलिए उन्हें लूटना उनके लिए वैध था। 


"इजाज़त (लड़ाई) उन लोगों को दी जाती है जिन पर युद्ध किया जाता है क्योंकि उन पर 
अत्याचार किया जाता है, और निश्चित रूप से अल्लाह उनकी सहायता करने में सक्षम है। जिन लोगों 
को उनके घरों से बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है, सिवाय इसके कि वे कहते हैं: हमारा 


भगवान अल्लाह है। (क्यू.22:39-40) 

इस बीच, उन्होंने अपने अनुयायियों को गैर-विश्वासियों से लड़ने के लिए उकसाने वाली कई 
कुरान की आयतें जारी कीं। 

"हे पैगंबर! विश्वासियों को लड़ाई के लिए जगाओ। यदि तुम में से बीस हैं, धैर्यवान और दृढ़, तो 
वे दो सौ पर विजय प्राप्त करेंगे: यदि वे सौ हैं, तो वे एक हजार अविश्वासियों को हरा देंगे: क्योंकि ये 
बिना समझ वाले लोग हैं"। (क्यू.8:65) 


मुहम्मद ने इन हमलों को सही ठहराया, जिसे आज हम पीड़ित कार्ड कहते हैं, जैसा कि उनके 
अनुयायी आज करते हैं। उसने दावा किया कि अविश्वासी विश्वासियों पर अत्याचार कर रहे थे और 
उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। वास्तव में, उसने मक्का के कारवां पर छापा मारकर और जैसे ही 
उस पर विश्वास करने वाले और उसकी बोली लगाने के लिए तैयार होने वाले पर्याप्त लोगों को मार 
डाला, उसने शत्रुता की शुरुआत की। 


विरोधाभास स्पष्ट है। एक आयत में, मुहम्मद अपने अनुयायियों से मदीना में प्रवास करने का 
आग्रह करते हैं और उन लोगों को धमकाते हैं जो शायद हत्या और नरक के पीछे रहने की सोच रहे 
हों, जबकि अन्य छंदों में, वह झूठा दावा करते हैं कि मुसलमान 


उन्हें बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें "उन लोगों के रूप में संदर्भित किया गया है जिनके 
खिलाफ युद्ध किया जाता है।" 

आज मुसलमान यही करते हैं। वे ही हैं जो गैर-मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें आतंकित 
करते हैं और वे उनके बीच अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के अपराधी हैं, और फिर भी, वे 
पीड़ित रोते हैं और खुद को चित्रित करते हैं 


अन्यायी। यह पीड़ित होने के इन दावों के माध्यम से है कि वे अपने पीड़ितों पर अपने अत्याचारों को 
सही ठहराते हैं। 

अरबी कहावत "दारबानी, वा बका; सबकानी, वश्तका" 
(उसने मुझे मारा, और रोने लगा; तब वह मेरे आगे-आगे चला गया 


और मुझ पर उसे मारने का आरोप लगाया!) मुहम्मद के तौर-तरीकों को पूरी तरह से दिखाता है। उनके 
अनुयायी आज भी वही गंदा खेल खेलते हैं। इस रणनीति ने मुहम्मद को आश्वर्यजनक रूप से सफल 
बनाया। उसने बेटों को उनके पिता के खिलाफ खड़ा किया, भाइयों को भाइयों के खिलाफ कर दिया, और 
आदिवासी गठबंधनों को कमजोर कर दिया, समाज के ताने-बाने को खराब कर दिया। इस रणनीति का 


उपयोग करते हुए, उसने अंततः पूरे अरब को अपने अधीन कर लिया। 


यह मत समझो कि अरबों के बारे में कुछ ऐसा है जो उन्हें मूर्खता के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। 
इस्लाम में परिवर्तित होने वाले पश्चिमी लोग अपने ही लोगों और देशों के प्रति उतने ही शत्रुतापूर्ण हो जाते 
हैं जितने अरबों ने ।400 साल पहले किए थे। जॉन वॉकर 


लिंड ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अमेरिका के खिलाफ अल-कायदा के लिए लड़ने के लिए 
अफगानिस्तान चला गया। जोसेफ कोहेन एक रूढ़िवादी यहूदी थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया; और 
आज वह कहता है कि इजरायलियों को उनके बच्चों सहित मारना वैध है। यवोन रिडले, बीबीसी पत्रकार, 
जो 200 में अफगानिस्तान में घुस गया था और तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसकी रिहाई 
पर इस्लाम में परिवर्तित हो गया, और अब अपने देश से इतनी नफरत करता है कि वह इसे "दुनिया का 
तीसरा सबसे नफरत वाला देश" कहता है। इज़राइल और अमेरिका माना जाता है)। वह आत्मघाती बम 
विस्फोटों का समर्थन करती है, उन्हें "शहीद अभियान" कहते हैं, और कुख्यात आतंकवादी अबू मुसाब 
अल-जरकावी को बुलाया है, जिन्होंने इराक में हिंसा के अभियान में हजारों इराकियों को मार डाला और 
जॉर्डन में बमबारी का मास्टरमाइंड किया जिसमें 60 लोग मारे गए और 5 लोग घायल हो गए। एक 


शादी समारोह, "एक नायक।" रिडले कहते हैं, चेचन आतंकवादी नेता शमील बसायेव, मॉस्को थिएटर 
बंधक संकट और बेसलान स्कूल नरसंहार के मास्टरमाइंड के लिए, वह "एक शहीद है जिसका स्वर्ग में 
स्थान सुनिश्चित है।" [दैनिक मुसलमान, 2 जुलाई 2006] 


नफरत भड़काने ने अरबों और उन सभी लोगों के लिए काम किया जो अब 
खुद को मुसलमान कहते हैं, और यह दूसरों के लिए भी काम करेगा। 


स्वर्गीय पुरस्कारों का वादा 


कुरान की कई आयतें मुसलमानों को इस दुनिया में और अगले में इनाम के लिए निर्दोष 
लोगों पर हमला करने और उन्हें लूटने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। "अल्लाह आपसे बहुत 
अधिक लूट का वादा करता है जिसे आप पकड़ लेंगे।" (क्यू 48:20) उन लोगों के विवेक को 
शांत करने के लिए जो 
हो सकता है कि वे जो कर रहे थे उसके बारे में कुछ अपराधबोध महसूस किया हो, मुहम्मद ने 
अपने अल्लाह से कहा: "युद्ध में तुमने जो लिया, उसका आनंद लो, वैध और अच्छा।" [कुरान, 
8:69. कुरान, 8:74 भी देखें: "जो लोग विश्वास करते हैं, और निर्वासन अपनाते हैं, और 
विश्वास के लिए लड़ते हैं, अल्लाह के लिए और साथ ही जो (उन्हें) शरण और सहायता देते हैं - 
ये (सब) बहुत सच में हैं विश्वासियों: उनके लिए पापों की क्षमा और सबसे उदार प्रावधान है।" 


जो मुहम्मद की लेखन शैली से परिचित नहीं है (वास्तव में, पढ़ने की, क्योंकि वह अनपढ़ 
था) आश्चर्यचकित हो सकता है कि लोगों को लूटने के आदेश को किस आदेश के साथ समेटा 
जा सकता है 
अल्लाह का डर। हालाँकि, जो लोग अरबी में कुरान पढ़ते हैं, वे देखते हैं कि छंद तुकबंदी है, 
और मुहम्मद अक्सर ऐसे शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं जो जगह से बाहर हैं, जैसे 'अल्लाह से 
डरो,' 'अल्लाह सबसे दयालु है,' 'वह सब जानने वाला, सभी बुद्धिमान है ,' आदि, सिर्फ अपने 
छंद तुकबंदी बनाने के लिए। अन्यथा, ईश्वर के प्रकोप से डरना और साथ ही निर्दोष लोगों को 
लूटना और उनकी हत्या करना अकल्पनीय है। ऐसा करके - भगवान को लूटपाट, नरसंहार 
और बलात्कार से जोड़कर - मुहम्मद ने अपने अनुयायियों के नैतिक मानकों को कम किया 
और बुराई को पवित्र किया। इस प्रकार लूट पवित्र लूट बन गई, हत्या पवित्र हत्या बन गई, और 
अधर्म को मंजूरी दी गई और यहां तक कि महिमामंडित किया गया। उसने अपने आदमियों को 
आश्वासन दिया कि जो लोग अपने विश्वास के लिए लड़ते हैं, उन्हें न केवल युद्ध की लूट के 
साथ बल्कि उनके पापों की क्षमा के साथ पुरस्कृत किया जाएगा] 


सदियों के दौरान कई मुस्लिम अत्याचार इसी और इसी तरह के छंदों से प्रेरित थे। अमीर 
तैमूर-ए-लंग उर्फ तामेरलेन (336-4405) एक निर्दयी व्यक्ति था जो डाकुओं द्वारा सम्राट 
बना। एक आत्मकथात्मक संस्मरण, 'द हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपीडिशन अगेंस्ट इंडिया' में 
उन्होंने लिखा: 


“हिन्दुस्तान (भारत) में आने और इस सारे परिश्रम और कठिनाई से गुजरने का मेरा मुख्य 
उद्देश्य दो चीजें हासिल करना रहा है। पहला था काफिरों, इस्लाम के शत्रुओं से युद्ध करना; और इस 
धार्मिक युद्ध के द्वारा आने वाले जीवन में कुछ पुरस्कार पाने का दावा प्राप्त करने के लिए। दूसरी 
सांसारिक वस्तु थी; ताकि इस्लाम की सेना उनके धन और क़ीमती सामानों को लूटकर कुछ हासिल 
कर सके 


काफिरों: युद्ध में लूटना उतना ही जायज है जितना कि अपने ईमान के लिए युद्ध करने वाले 
मुसलमानों के लिए अपनी माँ का दूध, और जो जायज़ है उसका सेवन करना अनुग्रह का एक साधन 
है। [मालफुजत-ए तैमूरी, या तुजाक-ए तैमूरी, अमीर तैमूर-ए-लंग द्वारा भारत के इतिहास में बताया 
गया है 

इट्स ओन हिस्टोरियंस: द मरणोपरांत पेपर्स ऑफ़ द लेट सर एच. 

एम इलियट। जॉन डॉसन, एड. पहला संस्करण। 867, दूसरा संस्करण, कलकत्ता: सुशील गुप्ता, 956, 
खंड। 2, पीपी. 8-98] 


यहां तक कि अगर हम यह मान भी लें कि जो अस्सी या उससे अधिक मुसलमान प्रवास कर 
गए थे, उन्हें वास्तव में मक्का द्वारा मजबूर किया गया था, तो यह कारवां पर छापे को कैसे सही 
ठहराएगा? जरूरी नहीं कि उन कारवां का सामान उन लोगों का था जिन्होंने कथित तौर पर 
मुसलमानों को निर्वासित किया था। क्या किसी को लगता है कि एक शहर में उन्हें सताया जा रहा 
है, उस शहर के किसी भी नागरिक से बदला लेने के लिए उचित है? 


मुसलमान उसी तर्क का उपयोग करते हैं जब वे निर्दोष नागरिकों को बम से मारते हैं और मारते 
हैं। यदि वे किसी देश को उनके प्रति अमित्र के रूप में देखते हैं, तो वे सोचते हैं कि उस देश के किसी 
भी निर्दोष नागरिक की हत्या करके पेबैक देना ठीक है। 


आज मुसलमान जो कुछ भी करते हैं जिससे दुनिया चकरा जाती है, वह मुहम्मद की नकल है। 


कुरान की आयत 39 के अध्याय 22 में अल्लाह लड़ने की इजाज़त देता है। यह वही श्लोक है 
जिससे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को लिखे अपने एक पत्र की शुरुआत की थी। क्या हम 
वास्तव में कह सकते हैं कि इस्लाम का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है? 


आतंकवाद? 


हिंसा के लिए उकसाना 


मदीना में, मक्का के अप्रवासी केवल मुट्ठी भर थे। अपने छापे में प्रभावी होने के लिए, मुहम्मद 
को उस शहर के मूल निवासी मुस्लिमों की मदद की भी आवश्यकता थी, जिन्हें उन्होंने 


"अंसार" (सहायक) कहा। 


हालांकि, कारवां पर छापा मारने और युद्ध छेड़ने के लिए मेदिनी लोग इस्लाम में शामिल नहीं 
हुए थे। अल्लाह पर विश्वास करना एक बात है। 
लोगों पर धावा बोलना, लूटपाट करना और उनकी हत्या करना बिल्कुल ही अलग बात है। अरब, 
मुहम्मद से पहले, धार्मिक युद्धों के अभ्यस्त नहीं थे। आज भी, ऐसे मुसलमान हैं जो भले ही अल्लाह 
पर विश्वास करते हों, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ना और मारना नहीं चाहते। 


उस तरह के अनुयायियों को मनाने के लिए, मुहम्मद ने अपने अल्लाह को यह आदेश जारी किया: 


"लड़ाई आपके लिए अच्छी है, और आप इसे नापसंद करते हैं। लेकिन यह संभव है कि आप 
उस चीज़ को नापसंद करते हैं जो आपके लिए अच्छी है, और आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो 
आपके लिए बुरी है। लेकिन अल्लाह जानता है, और तुम नहीं जानते”। (प्र. 2:26) 


जल्द ही, पैगंबर के प्रयासों ने फल दिया। लूट के लालच में और बाद के जीवन में पुरस्कारों के 
वादे के कारण, मेदिनी मुसलमान डाकुओं और लूटपाट के व्यवसाय में भी शामिल हो गए। 


जैसे-जैसे मुहम्मद की सेना बढ़ती गई और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, दस्यु ने शक्तिशाली बनने के 
लिए स्नातक होने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल "अल्लाह के रास्ते में" 
उनके लिए युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उन युद्धों के खर्च का भुगतान करने के लिए भी 
प्रोत्साहित किया। 

"और अपनी संपत्ति को अल्लाह के लिए खर्च करो, और अपने हाथों को अपने विनाश में 
योगदान न दें; लेकिन अच्छा करो; क्योंकि अल्लाह भलाई करने वालों से प्यार करता 
है।" (क्यू.2:495) 

ध्यान दें कि मुहम्मद कैसे लूट के साथ "अच्छा करना" जोड़ता है, 
आतंक, और हत्या। 

यह नैतिकता की इस बहुत ही विकृत भावना से है कि मुसलमान अपने विवेक का त्याग करने 
में सक्षम हैं और अन्य समूहों के प्रति एक समाजोपैथिक स्थितिजन्य नैतिकता को अपनाते हैं, जिसे 
हमेशा 


उनके फायदे के लिए खेला जाए। हालांकि एक स्थिति लाभ 

मुसलमानों को अच्छा माना जाता है। मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया 
कि इस्लाम के लिए अपने युद्ध को सब्सिडी देना और आतंकवाद के ऐसे कृत्यों को करना 
ईश्वर को प्रसन्न करने वाले सर्वोत्तम कार्य थे। 


आज, जो मुसलमान लड़ नहीं सकते, वे इस्लामी "दान" में योगदान करके क्षतिपूर्ति 
करते हैं। ये "दान" अस्पताल, अनाथालय, स्कूल या वरिष्ठ आवास बनाने के लिए स्थापित 
नहीं हैं। बल्कि, वे इस्लाम का विस्तार करने के लिए, निर्माण करने के लिए स्थापित हैं 


मस्जिदों और मदरसों, आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और जिहाद को वित्तपोषित करने 
के लिए। इस्लामिक चैरिटी गरीबों को केवल उनके राजनीतिक कारण के लिए उन्हें सूचीबद्ध 
करने में सहायता करेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण ईरान के इस्लामी गणराज्य द्वारा 
लेबनान के हिज़्बुल्लाह को दी जाने वाली भारी राशि है। आज ईरान की जनता घोर गरीबी 
में जी रही है। जो लोग काम करने के लिए भाग्यशाली हैं, वे वेतन के साथ जीवित रहने की 
कोशिश करते हैं जो प्रति माह $ 00 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है। उन्हें भोजन, 
नौकरी और आश्रय की सख्त जरूरत है। 


फिर उनका पैसा लेकर लेबनानियों को क्‍यों दें? 
विचार यह है कि उनके मुंह में इस्लाम का स्वाद मीठा हो और 
इस्राएल के विरुद्ध युद्ध में उन्हें सूचीबद्ध करो। जब लोगों ने उसके सैन्य अभियानों के लिए 
पर्याप्त धन नहीं जुटाया, तो मुहम्मद गुस्से में उन्हें फटकार लगाते: 


"और तुम्हारे पास क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में ख़र्च न करो? और आकाशों 
और धरती का निज भाग अल्लाह का है, तुममें से वे लोग नहीं हैं जिन्होंने विजय से पहले 
खर्च किया और लड़े (और जिन्होंने नहीं किया): वे उन लोगों की तुलना में अधिक महान हैं 
जिन्होंने खर्च किया और बाद में लड़े; और अल्लाह ने सब से भलाई का वादा किया है। और 
अल्लाह जानता है कि तुम क्‍या करते हो।" (क्यू.57:40) 


उसने बड़ी चतुराई से उस पैसे की बराबरी की, जो मुसलमान उसके युद्ध पर खर्च करते 
हैं, ईश्वर को दिए गए "ऋण" के साथ, और उनसे "अच्छे ब्याज" का वादा किया। 


“वह कौन है जो अल्लाह को एक सुन्दर क़र्ज़ देगा? क्योंकि (अल्लाह) इसे अपने क्रेडिट 
में कई गुना बढ़ा देगा, और उसके पास (इसके अलावा) एक उदार इनाम होगा ”। (क्यू.57:) 


जबकि मुहम्मद ने अल्लाह को अपने अनुयायियों को बताया कि उनके युद्ध को वित्तपोषित 
करने वालों का कितना बड़ा प्रतिफल होगा 
अभियान, वह नहीं चाहता था कि वे अपने योगदान और उनके बलिदान के बारे में अपनी 
बड़ाई करें। बलिदान करना था 
एक विशेषाधिकार के रूप में समझा। यह विश्वासी थे जिन्हें उनकी सेवा करने के अवसर के 
लिए उनका आभारी होना था, न कि इसके विपरीत: 


"जो लोग अल्लाह के लिए अपनी संपत्ति खर्च करते हैं, और उनकी उदारता या चोट के 
अनुस्मारक के साथ उनके उपहारों का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए उनका इनाम उनके 
भगवान के पास है: उन पर कोई डर नहीं होगा और न ही वे शोक करेंगे।" (प्र. 2:262) 


उन्हें युद्ध करने के लिए उकसाने और अविदश्वासियों की गर्दन काटने का निर्देश देने के बाद, 
उसने उन्हें उनके प्रतिफल का आश्वासन दिया। 


"तो जब तुम युद्ध में उन लोगों से मिलो जो इनकार करते हैं, तो जब तक तुम उन पर 
विजय प्राप्त न कर लो, तब तक उनकी गर्दनों को मारो, फिर उन्हें कैदी बनाओ, और बाद में 
या तो उन्हें एक एहसान के रूप में मुक्त कर दो या युद्ध समाप्त होने तक उन्हें (खुद को) 
फिरौती देने दो। वह (ऐसा होगा); और यदि अल्लाह प्रसन्न होता तो जो कुछ बकाया होता वह 
अवश्य वसूल करता 
उनमें से, परन्तु यह कि वह तुम में से कितनों को औरों के द्वारा परखे; और जो अल्लाह के मार्ग 
में मारे गए हैं, वह उनके कर्मों को कभी नष्ट नहीं होने देगा।" (क्यू 47:4) 


दूसरे शब्दों में, अल्लाह मुसलमानों की मदद के बिना अविश्वासियों को मार सकता है, 
लेकिन वह चाहता है कि मुसलमान अपने विश्वास की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करें। इस 
प्रकार, अल्लाह एक माफिया गॉडफादर है, एक ठग गिरोह-नेता जो अपने गुर्गों को मारने के 
लिए कहकर उनकी वफादारी का परीक्षण करता है। इस्लाम में, आस्तिक का विश्वास अंततः है 


उनकी खून की प्यास और मारने की तत्परता से परखा गया। तब उसने कहा: 


"और उनके खिलाफ तैयार करो कि तुम कितनी ताकत कर सकते हो और सीमा पर बंधे 
हुए घोड़े, जिससे अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन और उनके अलावा अन्य लोगों को डराने 
के लिए, जिन्हें आप नहीं जानते (लेकिन) अल्लाह उन्हें जानता है; और जो कुछ तुम अल्लाह 
के मार्ग में खर्च करोगे, वह तुम्हें पूरी तरह से चुका दिया जाएगा और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं 
किया जाएगा।" (प्र. 8:60) 


मुहम्मद ने खोखले वादे किए कि जो लोग अविश्वासियों के खिलाफ (शरीर या धन के 
साथ) युद्ध करते हैं और उन्हें अल्लाह के दूत के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें बाद के जीवन 
में उच्च पुरस्कार मिलेगा। इन पुरस्कारों को चित्रित करने में, वह वास्तव में सबसे उदार और 
असाधारण था। उसने दावा किया कि स्वर्ग में सभी प्रकार की अच्छाइयाँ और अंतहीन यौन 
भोग होगा, और चेतावनी दी कि जो लोग उसके युद्ध को सब्सिडी देने में कंजूस थे, उनके लिए 
दंड की घोषणा की गई: [क्यू 47:38: "देखो, तुम वे हैं जिन्हें खर्च करने के लिए आमंत्रित 
किया गया है। ) अल्लाह के रास्ते में: लेकिन तुम में से कुछ ऐसे हैं जो कंजूस हैं। लेकिन जो 
लोग कंजूस हैं, वे अपनी आत्मा की कीमत पर हैं। लेकिन अल्लाह हर चीज से मुक्त है, और 
यह आप ही हैं जो जरूरतमंद हैं। यदि तुम मार्ग से फिरो, तो वह तुम्हारे स्थान पर दूसरे लोगों 
को बदल देगा; तब वे तुम्हारे समान न होते!” | 


"विश्वासियों! क्या मैं आपको एक लाभदायक मार्ग बताऊँ जो आपको एक विपत्ति से 
बचाएगा? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और अपनी दौलत और अपने लोगों से 
अल्लाह के लिए लड़ो। 
यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा, अगर आप इसे जानते थे। वह तेरे पापों को क्षमा करेगा, 
और जलधाराओं के सींचे हुए उद्यानों में तुझे प्रवेश देगा; वह तुम्हें अदन की वाटिकाओं में 
मनोहर भवनों में बसाएगा। यही सर्वोच्च विजय है।" (क्यू.6:40-44) 


"स्वर्ग में] वे मोटे ब्रोकेड के साथ सोफे पर झुकेंगे, और पहुंच के भीतर दोनों बगीचों के 
फल लटकाएंगे। आप अपने भगवान के किस आशीर्वाद से इनकार करेंगे? उनमें शर्मीली 
कुंवारियाँ हैं जिन्हें पहले न तो आदमी ने छुआ होगा और न ही जिनी ने। कौन सा 


क्या आप अपने भगवान के आशीर्वाद से इनकार करेंगे? कुंवारी मूंगे और माणिक की तरह गोरा। 
आप अपने भगवान के किस आशीर्वाद से इनकार करेंगे?" (क्यू.55:53- 


55) 


"स्वर्ग में] उनके बगीचे और दाख की बारियां होंगी, और साथियों के लिए ऊंची छाती वाली 
युवतियां होंगी: वास्तव में एक अतिप्रवाहित प्याला"। 


(क्यू.78:32-33) 


"अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसमें से ख़र्च करो जिसमें से उसने तुम्हें 
वारिस बनाया है। क्योंकि तुम में से जो ईमान लाए और ख़र्च किए, उनके लिए बड़ा प्रतिफल 
है।" (प्र.57:7) [63:40 भी देखें] 


कुरान की ये और इसी तरह की आयतें यह समझना आसान बनाती हैं कि इतने सारे इस्लामिक 
चैरिटी आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण क्‍यों करते हुए पकड़े गए हैं। [9 अगस्त, 2003 में 
वर्जीनिया में संघीय अदालत में सार्वजनिक किए गए एक हलफकनामे में कहा गया है कि मुस्लिम 
धर्मार्थ संस्थाओं ने न्यू जर्सी में एक निजी इस्लामी निवेश कंपनी बीएमआई इंक को 3.7 मिलियन 
डॉलर दिए, जिसने आतंकवादी समूहों को पैसा दिया हो सकता है। यह पैसा सऊदी अरब के जेद्दा 
में अज्ञात दाताओं से 40 मिलियन डॉलर की बंदोबस्ती का हिस्सा था। ॥0[0://[2९४४8॥0॥0७॥7.0॥0/ 
6९५४४5/05|0।9५.[0॥|228९४४5०0-2563. 


इसके अलावा 27 जुलाई, 2004 को, अमेरिकी न्याय विभाग ने देश की सबसे बड़ी मुस्लिम धर्मार्थ 
संस्था और उसके सात शीर्ष अधिकारियों पर छह वर्षों में इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन, या हमास 
से जुड़े व्यक्तियों और समूहों को $ 2.4 मिलियन फ़नल करने के आरोप को हटा दिया। 
फिलिस्तीनी समूह जिसे अमेरिकी सरकार एक आतंकवादी संगठन मानती है। 
४५७४४४.४४७५॥॥१॥0७॥07[|205.९0077/४४2-0,7/37/70९5/७॥ 8257-2004| ७।27.॥0॥|] 


कोई यह सोचेगा कि दान और आतंकवाद पूरी तरह से विरोधी अवधारणाएं हैं, लेकिन 
मुसलमानों के लिए ऐसा भेद स्पष्ट नहीं है। इस्लामी दान इस्लाम को बढ़ावा देने और जिहाद का 
समर्थन करने के लिए हैं। हमारे लिए, यह आतंकवाद है; एक मुसलमान के लिए, यह पवित्र युद्ध 
है, एक दायित्व है और अल्लाह की दृष्टि में सबसे मेधावी कार्य है। 


इस प्रकार, अल्लाह के लिए लड़ना एक अध्यादेश बन गया, जो सभी मुसलमानों के लिए 
बाध्यकारी था। मुहम्मद ने अपने ही लोगों के खिलाफ अप्रवासियों को उकसाया, उन लोगों के 
खिलाफ प्रतिशोध लेने का आह्वान किया, जिन पर उन्होंने मुसलमानों को सताए जाने का 
आरोप लगाया था। 


"लड़ो तब तक जब तक कोई फ़ितना (शरारती / कलह) और धर्म न हो 
पूरी तरह से अल्लाह के लिए है"। (क्यू. 8:39) 

जब उनके कुछ अनुयायियों ने बनाने में अनिच्छा दिखाई 
युद्ध के लिए, उसने उन्हें अल्लाह से नए निषेधाज्ञाओं को "खुलासा" करके अपनी बोली लगाने 
के लिए मजबूर किया, जिन्होंने अवज्ञा करने पर उनके भयानक भाग्य की चेतावनी दी। 


"और विश्वास करने वाले कहते हैं: एक अध्याय क्‍यों नहीं प्रकट किया गया? लेकिन जब 
एक निर्णायक अध्याय प्रकट होता है, और उसमें लड़ाई का उल्लेख किया जाता है, तो आप उन 
लोगों को देखते हैं जिनके दिल में बीमारी है, मौत के कारण बेहोशी की नज़र से आपको देखते 
हैं। तब उन्हें धिकक्‍कार है!” (क्यू.47:20) 


अगर ये आयतें हमें एक बात बताती हैं, तो वह यह है कि इस्लाम परिभाषा के अनुसार 
जुझारू है। जब तक लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि कुरान ईश्वर का वचन 
है, इस्लामी आतंकवाद हमेशा जीतेगा। इस्लाम के भीतर जो लोग सुधार, सहिष्णुता और 
"सभ्यताओं के बीच संवाद" का आह्वान कर सकते हैं, उन्हें कुरान के अधिकार से आसानी से 
खामोश कर दिया जाता है, जिनकी कई आयतें विश्वासियों को अविश्वासियों के खिलाफ युद्ध 
छेड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। 


“लड़ो तो अल्लाह के रास्ते में; यह आप पर केवल अपने संबंध में थोपा नहीं गया है, और 
ईमान वालों को उत्साह के लिए प्रेरित करें, हो सकता है कि अल्लाह इनकार करने वालों की 
लड़ाई को रोक दे और अल्लाह शक्ति में सबसे मजबूत और अनुकरणीय दंड देने के लिए सबसे 
मजबूत है ”। (प्र. 4:84) 

उन्हें सफलता का आश्वासन देते हुए: 


"और अल्लाह अविश्वासियों को ईमान वालों के विरुद्ध कोई रास्ता नहीं देगा"। (प्र. 4:4) 


और दिव्य पुरस्कारों के वादे: 


"जो लोग ईमान लाए और भाग गए (अपने घरों) और अपनी संपत्ति और अपनी आत्मा के साथ 
अल्लाह के रास्ते में कड़ी मेहनत की, अल्लाह के साथ रैंक में बहुत अधिक हैं; और वे वे हैं जो (अपनी 
वस्तुओं के) प्राप्त करने वाले हैं"। (प्र. 9:20) 


[क्यू 8:72 भी देखें "वे जो ईमान लाए और जिन्होंने निर्वासन का सामना किया और अल्लाह के 
मार्ग में संघर्ष किया (और संघर्ष किया और संघर्ष किया), - 
वे अल्लाह की रहमत की आशा रखते हैं और अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यन्त दयावान है।" और क्यू 
8:74: "जो लोग विश्वास करते हैं, और निर्वासन को अपनाते हैं, और विश्वास के लिए लड़ते हैं, अल्लाह 
के लिए और साथ ही उन (उन्हें) शरण और सहायता देने वाले, - ये (सब) वास्तव में ईमान वाले हैं : 
उनके लिए पापों की क्षमा और परम उदार है।”] 


हर जगह मुस्लिम विद्वान हिंसा के लिए इस उत्तेजना की गूंज करते हैं। सऊदी अरब की प्रमुख 
धार्मिक हस्ती, इसके भव्य मुफ्ती ने ईश्वर प्रदत्त अधिकार के रूप में जिहाद की भावना का बचाव किया। 
राज्य समाचार एजेंसी एसपीए द्वारा दिए गए एक बयान में शेख अब्देल अजीज अल शेख ने कहा , 
"इस्लाम का प्रसार कई चरणों से गुजरा है, गुप्त और फिर सार्वजनिक, मक्का और मदीना में, इस्लाम में 
सबसे पवित्र स्थान" | "भगवान ने तब विश्वासियों को अपना बचाव करने और उनसे लड़ने वालों के 
खिलाफ लड़ने के लिए अधिकृत किया, जो कि भगवान द्वारा वैध अधिकार के बराबर है, 'यह ... काफी 
उचित है, और भगवान इससे नफरत नहीं करेंगे।'" उन्होंने कहा। 


[7770://77९0॥#765.000/9/00९5/707779।.[02257007/,/05-20060 


98-440403-970/] 


सऊदी अरब के सबसे वरिष्ठ मौलवी ने समझाया कि युद्ध मुहम्मद की पहली पसंद नहीं था: "उन्होंने 
तीन विकल्प दिए: या तो इस्लाम स्वीकार करें या आत्मसमर्पण करें और कर का भुगतान करें, और उन्हें 
मुसलमानों की सुरक्षा के तहत अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी भूमि में रहने की अनुमति दी 
जाएगी।" [उक्त] ग्रैंड मुफ्ती सही कह रहे हैं। गैर-मुसलमानों के खिलाफ हिंसा केवल एक अंतिम उपाय 
था, अगर उन्होंने इस्लाम की सेनाओं को शांतिपूर्वक बदलने या आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। 
इसका श्रेय मुहम्मद को नहीं जाता। कुछ हथियारबंद लुटेरे हिंसा का सहारा लेते हैं यदि उनका 


पीड़ित शांतिपूर्वक सहयोग करता है। अपराधी केवल हिंसा का उपयोग करते हैं यदि 
वे प्रतिरोध का सामना करते हैं। 

एक इंटरनेट आधारित बहस में, जो मैंने श्री जावेद अहमद ग़मीदी के साथ की, जो यकीनन 
सबसे प्रमुख पाकिस्तानी इस्लामी विद्वान थे, उनके छात्र डॉ. खालिद ज़हीर, मि. 


गमदी ने लिखा: "हत्याओं की संभावना का उल्लेख किया गया है" 

कुरान या तो उन लोगों के लिए है जो हत्या के दोषी थे, या पृथ्वी पर शरारतें कर रहे थे, या जिन्हें 
इस दुनिया में रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से स्पष्ट रूप से 
संप्रेषित और समझ में आने वाले संदेश को अस्वीकार कर दिया था। ” श्री गमीदी एक उदारवादी 
मुसलमान हैं। हालाँकि, वह अपने धर्म को अच्छी तरह से जानता है और जानता है कि जो लोग 
इस्लाम को अस्वीकार करते हैं, वे "इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हैं" और उन्हें मौत के घाट 
उतार दिया जाना चाहिए। 


[४४५४४४. वां ९९७०7॥.07/0/0609/९5/5॥9॥0.8.॥07] 


छापे 


मुसलमान अक्सर मुहम्मद की "लड़ाइयों" के बारे में गर्व के साथ बोलते हैं। यह भ्रम पर 
आधारित गौरव है। मुहम्मद लड़ाइयों से बचते रहे। उन्होंने घात और छापे को प्राथमिकता दी, 
जिससे उन्हें अपने पीड़ितों को आश्षर्यचकित करने और उनका नरसंहार करने की इजाजत मिली, 
जबकि वे तैयार नहीं थे और निहत्थे थे। 


अपने जीवन के अंतिम दस वर्षों के दौरान, मदीना चले जाने और अपने अनुयायियों के बीच 
मजबूत महसूस करने के बाद, मुहम्मद ने 74 छापे मारे। [तबक़त, वॉल्यूम। 2, पृ. -2| उनमें से 
कुछ 
हत्याओं की तुलना में थोड़ी अधिक राशि थी, जबकि अन्य हजारों पुरुषों के अभियान थे। उन्होंने 
उनमें से 27 में भाग लिया। इन्हें गजवा कहते हैं। जिन युद्धों में उन्होंने अपने आदमियों को लड़ने 
का आदेश दिया, लेकिन खुद भाग नहीं लिया, उन्हें सरिय्याह कहा जाता है। ग़ज़वा और सरिय्याह 
दोनों का अर्थ है छापा मारना, घात लगाना और अचानक हमला करना। 


बुखारी अब्दुल्ला बिन काब से एक हदीस का वर्णन करते हैं, जिन्होंने कहा, "जब भी अल्लाह 
के रसूल ने ग़ज़वा बनाना चाहा, तो उन्होंने इस्तेमाल किया 


जाहिर तौर पर अलग-अलग ग़ज़वा का हवाला देकर अपनी मंशा छिपाने के लिए।” 
[सही बुखारी खंड 5, पुस्तक 59, संख्या 702] 


जब मुहम्मद ने युद्ध में भाग लिया, तो वह हमेशा अपने सैनिकों के पीछे रहेगा, अपने विशेष 
दल द्वारा संरक्षित। 
मुहम्मद की प्रामाणिक आत्मकथाओं में कहीं भी हम यह नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत 
रूप से लड़ाई लड़ी। 


एक लड़ाई में, एक युद्ध जिसे पवित्र युद्ध के रूप में जाना जाता है , मक्का में लड़ा गया, 
मुहम्मद ने अपने चाचाओं के साथ भाग लिया। अब लगभग बीस वर्ष का, उसका प्रयास युद्धविराम 
के दौरान शत्रु द्वारा छोड़े गए तीरों को इकट्ठा करने और उन्हें अपने चाचाओं को सौंपने तक ही 
सीमित था। मुड्र बताते हैं: "शारीरिक 


साहस, वास्तव में, और सैन्य साहस ऐसे गुण हैं जो पैगंबर को उनके करियर के किसी भी समय में 
अलग नहीं करते थे।" [विलियम मुडर, लाइफ़ ऑफ़ मुहम्मद वॉल्यूम. द्वितीय, अध्याय. 2, पृ. 6] 


मुहम्मद और उसके लोगों ने बिना किसी चेतावनी के कस्बों और गांवों पर घात लगाकर हमला 
किया, निहत्थे नागरिकों पर उतरे, उनमें से जितने हो सकते थे, उन्हें मार डाला, और पराजित 
समुदाय के झुंडों और पशुओं, उनके हथियारों और उनके सामान, साथ ही साथ उनकी पत्नियों 
और बच्चों को लूट लिया। हमलावरों ने कभी-कभी महिलाओं को फिरौती दी और 


बच्चों को पैसे के लिए, या उन्हें दास के रूप में रखा / बेचा। 
इनमें से एक छापे का विवरण निम्नलिखित है: 


“पैगंबर ने बिना किसी चेतावनी के बानू मुस्तलिक पर अचानक हमला किया था, जबकि वे 
बेपरवाह थे और उनके मवेशियों को पानी के स्थानों पर पानी पिलाया जा रहा था। उनके लड़ाके 
मारे गए और उनकी स्त्रियों और बच्चों को बन्धुआई में ले लिया गया; उस दिन पैगम्बर को जुवैरिया 
मिला था। नफी ने कहा कि इब्न उमर ने उसे उपरोक्त कथन बताया था और इब्न उमर उस सेना में 
था। [सहीह बुखारी, वॉल्यूम। 3. पुस्तक 46, संख्या 77] 


इस युद्ध में, मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं, "मुसलमानों ने 600 को बंदी बना लिया था। 
लूट में 2,000 ऊंट और 5,000 बकरियां थीं। [उक्त] 


दुनिया हैरान है जब मुस्लिम आतंकवादी बच्चों को मारते हैं 
और मुस्लिम माफी मांगने वाले तुरंत यह घोषणा कर देते हैं कि इस्लाम में बच्चों को मारना 
प्रतिबंधित है। सच्चाई यह है कि मुहम्मद ने रात के छापे के दौरान बच्चों को मारने की अनुमति 
दी थी। 


"यह साब बी के अधिकार पर रिपोर्ट किया गया है। जत्थामा कि अल्लाह के पैगंबर (उस 
पर शांति हो सकती है), जब रात की छापेमारी के दौरान मारे गए बहुदेववादियों की महिलाओं 
और बच्चों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: वे उनमें से हैं [उनके हैं] 


[सहीह मुस्लिम बुक 09, नंबर 432, 4322 और 4323] 


मुहम्मद के छापे का उद्देश्य मुख्य रूप से लूट करना था। 
लगभग सभी मुसलमानों द्वारा आधिकारिक माने जाने वाले कई स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं 
कि जीतने के लिए, पैगंबर ने आश्चर्य के तत्व का लाभ उठाया: 


इब्न औन ने बताया: मैंने नफी को पत्र लिखकर उससे पूछा कि क्या युद्ध में उनसे मिलने से 
पहले (इस्लाम को) स्वीकार करने के लिए (काफिरों को) निमंत्रण देना आवश्यक है। उन्होंने 
मुझे (जवाब में) लिखा कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में यह जरूरी था। अल्लाह के रसूल (उस 
पर शांति हो) ने बानू मुस्तलिक पर छापा मारा, जबकि वे अनजान थे और उनके मवेशी पानी में 
पी रहे थे। उसने लड़ने वालों को मार डाला और दूसरों को कैद कर लिया। उसी दिन उसने कब्जा 
कर लिया 


जुवैरिया बिन्‍्त अल-हरीथ। नफी ने कहा कि यह परंपरा उनसे अब्दुल्ला बी. उमर जो (स्वयं) 
छापा मारने वाले सैनिकों में से थे। [सहीह मुस्लिम बुक 09, नंबर 4292 | 


नागरिकों पर इस तरह के नृशंस हमलों को सही ठहराने के लिए, मुस्लिम इतिहासकारों ने 
अक्सर अपने पीड़ितों पर इस्लाम के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। हालाँकि, यह 
मानने का कोई कारण नहीं है कि मुसलमानों पर आक्रमण करने से किसी अरब जनजाति को 
लाभ होता, 


जो डाकुओं का एक मजबूत समूह बन गया था। इस दावे के विपरीत, कई जनजातियों ने सुरक्षित रहने 
के लिए मुहम्मद के साथ शांति संधियों पर हस्ताक्षर करके मुसलमानों के तुष्टिकरण की नीतियों को 
अपनाया। उन संधियों को बाद में भविष्यद्वक्ता द्वारा तोड़ा गया था 


जब वह शक्तिशाली हो गया। 


लूट उसके लुटेरे गिरोह के लिए सिर्फ धन नहीं लाई; इसने उन्हें सेक्स स्‍लेव भी प्रदान किया। जुवैरिया 
एक खूबसूरत युवती थी, जिसके पति की हत्या कर दी गई थी, जो एक मुसलमान की गिरफ्त में आ गई 
थी। आयशा, मुहम्मद की पसंदीदा और सबसे छोटी पत्नी (जो मुस्लिम स्रोतों के अनुसार छह साल की थी 
जब 


इक्यावन वर्षीय मुहम्मद ने उससे शादी की और नौ जब उसने शादी कर ली) इस अभियान में मुहम्मद के 
साथ और बाद में सुनाया: 


"जब नबी - उस पर शांति हो - ने बानू अल-मुस्तलिक के बंदियों को वितरित किया, तो वह 
(जुवैरिया) थबित इब्न क़यास के बहुत से गिर गई। उसकी शादी उसके चचेरे भाई से हुई थी, जो युद्ध के 
दौरान मारा गया था। उसने थबित को एक विलेख दिया, जिससे वह सहमत हो गया 


उसकी स्वतंत्रता के लिए उसे सोने के नौ ओक का भुगतान करें। वह बहुत खूबसूरत महिला थीं। उसने हर 
उस आदमी को मोहित कर लिया जिसने उसे देखा था। वह नबी के पास आई - शांति उस पर हो - मामले 
में उसकी मदद मांगने के लिए। जैसे ही मैंने उसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखा, मैंने ले लिया 


मैं उसे नापसंद करता था, क्योंकि मैं जानता था कि वह उसे वैसे ही देखेगा जैसे मैंने उसे देखा था। 

वह अंदर गई और उसे बताया कि वह कौन थी, अल हरित इब्न धीर की बेटी, जो उसके लोगों के प्रमुख 
थे। उसने कहा: 'आप उस स्थिति को देख सकते हैं जिसमें मुझे लाया गया है। मैं थबित की गिरफ्त में आ 
गया हूं, और उसे फिरौती के लिए एक विलेख दिया है, और मुझे इस मामले में आपकी मदद मांगने के 
लिए आना है।' उन्होंने कहा: 'क्या आप इससे बेहतर कुछ चाहेंगे? मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा और तुमसे 
शादी करूंगा।' उसने हाँ कहा।' 'ओ तो यह हो गया!' 


मैसेंजर [000:// का अल्लाह उत्तर दिया"। 
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इस खाते को मुहम्मद के कई विवाहों के पीछे के वास्तविक मकसद के बारे में किसी भी तर्क को समाप्त 
करना चाहिए। उसने और उसके आदमियों ने एक अकारण छापेमारी में जुवैरिया के पति की हत्या कर दी। 


वह बानी मुस्तलिक के मुखिया की बेटी और अपने आप में एक राजकुमारी थी। वह गुलामी में सिमट गई और 


मुहम्मद के लुटेरे ठगों में से एक का अधिकार बन गया। हालाँकि, उसकी सुंदरता के कारण, पवित्र पैगंबर ने उसे 
इस शर्त पर "मुक्त" करने की पेशकश की कि वह उससे शादी करेगी। 


क्या वह स्वतंत्रता है? उसके पास और क्या विकल्प था? भले ही 
मुहम्मद ने वास्तव में उसे आज़ाद कर दिया, वह कहाँ जा सकती थी? 


मुस्लिम क्षमाप्रार्थी इस बात पर जोर देते हैं कि मुहम्मद की अधिकांश पत्नियाँ विधवा थीं। इस प्रकार किसी 
को यह आभास हो सकता है कि उसने उनकी शादी दान से की थी। वे जो छोड़ देते हैं वह यह है कि ये "विधवाएं" 
युवा और सुंदर थीं, और वे विधवा हो गई थीं क्योंकि मुहम्मद ने उनके पतियों की हत्या कर दी थी। 


जुवैरिया उस समय 20 वर्ष के थे और मुहम्मद थे 

58. इस्लामी इतिहासकार मानते हैं कि मुहम्मद ने तब तक महिलाओं से शादी नहीं की जब तक कि वे युवा, 
सुंदर और निः:संतान न हों। 

सौदा को छोड़कर, जो अपने तीसवें दशक में था जब मुहम्मद ने उससे शादी की ताकि वह अपने बच्चों की 
देखभाल कर सके, और एक हदीस के अनुसार उसने उसके साथ सोना बंद कर दिया क्योंकि वह सुंदर और 
छोटी महिलाओं के साथ था, उसकी सभी पत्नियां अपनी किशोरावस्था में थीं या जल्दी बिसवां दशा और यह 
तब की बात है जब वह अपने अर्द्धशतक और साठ के दशक में थे। [आयशा ने बताया है कि अल्लाह के रसूल 
की खुशी पाने के लिए सौदा ने दिन-रात उसे छोड़ दिया (उस कार्रवाई से) - बुखारी खंड 3, पुस्तक 47, संख्या 
766] इतिहासकार तबरी [मुहम्मद इब्न जरीर अल -तबारी (838- 


923) सबसे शुरुआती, सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध फ़ारसी इतिहासकारों में से एक थे और कुरान के व्याख्याकार 
थे, जो अपने तारिख अल-तबारी और तफ़्सीर अल-तबारी के लिए सबसे प्रसिद्ध थे] बताते हैं कि मुहम्मद ने 
अपने ही चचेरे भाई हिंद बिन्त अबू तालिब से आग्रह किया था उससे शादी करो, लेकिन जब उसने उससे कहा 
कि उसका एक बच्चा है, तो उसने 


ठुकराया एक और महिला थीं जिया बिन्त आमिर। मुहम्मद 


किसी ने उससे शादी के लिए याचना करने को कहा। उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसे उसकी 
उम्र के बारे में बताया गया, तो उसने अपना विचार बदल दिया। [फारसी तबरी, वॉल्यूम। चतुर्थ, 
पी।298] 

जरीर इब्न अब्दुल्ला नाम के एक मुसलमान ने बताया कि एक बार मुहम्मद ने उससे पूछा, 
"क्या तुमने शादी कर ली है?" उसने सकारात्मक जवाब दिया। मुहम्मद ने फिर पूछा, "एक 
कुंवारी या एक मैट्रन?" उसने जवाब दिया, "मैंने एक मैट्रन से शादी की है।" फिर मुहम्मद ने 
कहा, "तुमने किसी कुंवारी से शादी क्‍यों नहीं की, ताकि तुम उसके साथ खेल सको और वह 
तुम्हारे साथ खेल सके?" [बुखारी खंड 3, पुस्तक 34, संख्या 30] 


अल्लाह के रसूल के लिए स्त्रियाँ केवल कामवासना की वस्तु थीं। 
उनके पास संपत्ति से ज्यादा कोई अधिकार नहीं था। उनका कार्य अपने पति को सुख देना और 
अपने बच्चों को जन्म देना था। 

बलात्कार 


मुहम्मद ने अपने आदमियों को छापे में पकड़ी गई महिलाओं से बलात्कार करने की अनुमति 
दी। हालांकि, महिलाओं को पकड़ने के बाद, मुसलमानों को दुविधा का सामना करना पड़ा। वे 
उनके साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें फिरौती के लिए वापस करना चाहते थे और 
इसलिए नहीं चाहते थे 
उन्हें गर्भवती करने के लिए। इनमें से कुछ महिलाएं पहले से शादीशुदा थीं। उनके पति आश्चर्य 
में पड़ने पर भागने में सफल रहे और अभी भी जीवित थे। हमलावरों ने सहवास रुकावट 
(स्खलन से पहले संभोग से पीछे हटना) की संभावना पर विचार किया । कार्रवाई के सर्वोत्तम 
पाठ्यक्रम के बारे में अनिश्चित, वे 


सलाह के लिए मुहम्मद के पास गया। बुखारी की रिपोर्ट: 

अबू सर्ईद ने कहा: 'हम बानू अल-मुस्तलिक के ग़ज़वा के लिए अल्लाह के रसूल के साथ 
बाहर गए और हमें अरब बंधुओं में से बंदी प्राप्त हुए और हम चाहते थे कि महिलाएं और 
ब्रह्मचर्य हमारे लिए कठिन हो गया और हमें सहवास करना पसंद था। इसलिए 


जब हमने कोइटस इंटरप्टस करने का इरादा किया, तो हमने कहा, 'हम अल्लाह के रसूल से 
पूछने से पहले कोइटस इंटरप्टस कैसे कर सकते हैं। 


हमारे बीच मौजूद है?' हमने उसके बारे में पूछा और उसने कहा, 'आपके लिए ऐसा न करना 
बेहतर है, क्योंकि यदि कोई आत्मा (पुनरुत्थान के दिन तक) मौजूद है, तो वह मौजूद रहेगी। 
[बुखारी, खंड 5, पुस्तक 59, संख्या 459] 


कई अन्य विहित हदीसें बताती हैं कि कैसे मुहम्मद ने गुलाम महिलाओं के साथ संभोग को 
मंजूरी दी, लेकिन कहा कि सहवास में रुकावट अनावश्यक थी क्योंकि अगर अल्लाह किसी को 
पैदा करना चाहता है, तो वह आत्मा सहवास की परवाह किए बिना पैदा होगी। निम्नलिखित देखें: 


बुखारी 3.34.432: "अबू सईद अल-खुदरी सुनाया: वह" 
जब वह अल्लाह के रसूल के साथ बैठा था तो उसने कहा, 'हे अल्लाह के रसूल! हमें लूट के 
अपने हिस्से के रूप में महिला बंदी मिलती है, और हम उनकी कीमतों में रुचि रखते हैं, सहवास 
में रुकावट के बारे में आपकी क्या राय है?' पैगंबर ने कहा, 'क्या तुम सच में ऐसा करते हो? 
आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसा न करें। कोई भी आत्मा जिसका अस्तित्व अल्लाह ने नियत 
किया है, लेकिन निश्चित रूप से अस्तित्व में आएगा।'" 


सहीह मुस्लिम एक अन्य स्रोत है जिसे तथ्यात्मक माना जाता है और 
लगभग सभी मुसलमानों द्वारा सटीक। 

यहाँ सहीह मुस्लिम 8.338 है: "अल्लाह के रसूल (उस पर शांति हो सकती है) से 'अज़ल, 
(सहवास रुकावट) के बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा: बच्चा सभी तरल (वीर्य) से 
नहीं आता है और जब अल्लाह कुछ भी बनाने का इरादा रखता है, 


इसे (अस्तित्व में आने से) कोई नहीं रोक सकता। 


मुसलमान भी अबू दाऊद को बेहद सटीक और तथ्यात्मक मानते हैं। यहाँ है अबू दाऊद, 
29.29.32.400: “याह्या ने हुमायद इब्न क़ैस अल-मक्की से मलिक से मुझे बताया कि धाफ़ीफ़ 
नामक एक व्यक्ति ने कहा कि इब्न अब्बास से सहवास के बारे में पूछा गया था 


रुकावट उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, 'उनसे कहो।' वह झेंप गयी। उन्होंने कहा, 
'यह ठीक है, और मैं इसे स्वयं करता हूं।' मलिक ने कहा, 'एक पुरुष एक स्वतंत्र महिला के साथ 
तब तक सहवास नहीं करता जब तक कि वह उसकी अनुमति न दे। कोई हर्ज नहीं 


बिना उसकी अनुमति के दास-लड़की के साथ सहवास के बीच में रुकावट का अभ्यास करना। 
कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी के रूप में किसी और की दासी है, उसके साथ तब तक सहवास नहीं 
करता जब तक कि उसके लोग उसे अनुमति न दें।'" बुखारी को भी देखें 3.46.78, 5.59.459, 
7.62.35, 7.62.36, 7.62.37, 8.77.600, 9.93.506 सही मुस्लिम 8.3383, 8.3388, 
8.3376, 8.3377, और कई अन्य। 


ध्यान दें कि मुहम्मद युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं का बलात्कार करने से मना नहीं करता है। 
इसके बजाय, वह इंगित करता है कि जब अल्लाह कुछ भी बनाने का इरादा रखता है, तो कुछ 
भी इसे रोक नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में, वीर्य की अनुपस्थिति भी इसे रोक नहीं सकती है। 
इसलिए मुहम्मद अपने आदमियों से कह रहे हैं कि सहवास करना व्यर्थ होगा और गलत सलाह 
दी जाएगी क्‍योंकि यह अल्लाह की अदम्य इच्छा को विफल करने का प्रयास होगा। मुहम्मद एक 
शब्द नहीं कहते 


इन बंदी महिलाओं के जबरन गर्भाधान के खिलाफ। वास्तव में, उन्होंने सहवास की रुकावट की 
आलोचना करते हुए जबरन गर्भाधान का समर्थन किया। 


कुरान में, मुहम्मद के भगवान ने दास महिलाओं के साथ संभोग करना कानूनी बना दिया, 
तथाकथित "दाहिने हाथ की संपत्ति", भले ही उनकी शादी उनके कब्जे से पहले हुई हो। 


क्यू 4:24: "इसके अलावा (निषिद्ध हैं) महिलाएं पहले से ही विवाहित हैं, सिवाय उनके जिन्हें 
आपके दाहिने हाथ हैं: इस प्रकार अल्लाह ने आपके खिलाफ (निषेध) ठहराया है।" 


क्यू 33:50: "हे पैगंबर! हम ने तेरी उन पत्नियों को, जिन्हें तू ने उनका कर दिया है, वैध 
ठहराया है; और युद्धबंदियों में से जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें ठहराया है, जिन्हें तेरा दाहिना हाथ मिला 
है।” 


क्यू 4:3: "यदि तुम डरते हो कि तुम अनाथों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाओगे, तो 
अपनी पसंद की दो या तीन या चार महिलाओं से शादी करो; परन्तु यदि तुम्हें इस बात का भय है 
कि तुम (उनके साथ) न्याय न कर सकोगे, तो केवल एक या (बंधुआ) जो तुम्हारे दहिने हाथों में हो, 
वह तुम्हारे साथ अन्याय करने से रोकने के लिये अधिक उपयुक्त होगा।” 


यातना 


इब्न इशाक ने यहूदी शहर खैबर की विजय के अपने वर्णन में बताया कि मुहम्मद ने बिना 
किसी चेतावनी के इस किले के शहर पर हमला किया और इसके निहत्थे लोगों को मार डाला 
क्योंकि वे भाग रहे थे। पकड़े गए लोगों में किनाना भी शामिल है। 


"किनाना अल-रबी, जिनके पास खजाने की कस्टडी थी" 
बानू नादिर को प्रेरित के पास लाया गया जिसने उनसे इसके बारे में पूछा। उसने इनकार किया 
कि वह जानता था कि वह कहाँ था। एक यहूदी आया (तबारी कहते हैं 'लाया गया") प्रेरित के 
पास और कहा कि उसने किनाना को हर सुबह एक निश्चित बर्बादी में जाते देखा था। जब प्रेरित 
ने किनाना से कहा, 'क्या आप जानते हैं कि यदि हम पाते हैं कि आपके पास यह (खजाना) है 
तो मैं तुम्हें मार डालूंगा?' उन्होंने कहा हाँ।' प्रेरित ने आदेश दिया कि खंडहर की खुदाई की 
जानी है और उनमें से कुछ 


खजाना मिल गया। जब उसने उससे (खज़ाने के) बाकी के बारे में पूछा, तो उसने इसे पेश 
करने से इनकार कर दिया, इसलिए रसूल ने अल-जुबैर अल-अवाम को आदेश दिया, 'उसे 
तब तक यातना दो जब तक कि तुम उसके पास नहीं निकालो।' इसलिए उसने अपने सीने 
पर चकमक पत्थर और स्टील से आग तब तक बुझाई जब तक 

वह लगभग मर चुका था। तब प्रेरित ने उसे मुहम्मद बी के पास पहुँचाया। मसस्‍लामा और उसने 
अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए उसका सिर काट दिया। [सीरत रसूल अल्लाह, पृ. 
55] 


जिस दिन मुहम्मद ने युवा किनाना को यातनाएं दीं, उसी दिन वह अपनी सत्रह वर्षीय पत्नी 
साफिया को यौन संबंध बनाने के लिए एक तंबू में ले गया। दो साल पहले उनका सिर कलम 
कर दिया था 
उसके पिता यहूदी जनजाति बानी कुरैज़ा के वयस्क पुरुषों के साथ। इब्न इशाक लिखते हैं: 


“प्रेरित ने एक के बाद एक यहूदी किलों पर कब्जा कर लिया, जैसे ही वह चला गया, 
कैदियों को ले गया। इनमें खैबर प्रमुख किनाना की पत्नी सफिया और दो चचेरी बहनें थीं; प्रेरित 
ने अपने लिए साफिया को चुना। अन्य कैदी थे 


मुसलमानों में बांट दिया। बिलाल सफिया को प्रेरित के पास लाया, और उन्होंने कई यहूदियों के 
शवों को पास किया 


मार्ग। साफिया की महिला साथियों ने विलाप किया और उनके सिर पर धूल झोंक दी। जब 
अल्लाह के रसूल ने यह दृश्य देखा, तो उन्होंने कहा, 'इन शैतानों को मुझसे दूर कर दो।' लेकिन 
उसने साफिया को रहने का आदेश दिया, और उसके ऊपर अपना लाला [कपड़ा] फेंक दिया। 
इसलिए मुसलमानों को पता था कि उसने उसे अपने लिए आरक्षित कर लिया है। प्रेरित ने बिलाल 
को फटकार लगाते हुए कहा, 'क्या तू ने दया की सभी भावनाओं को खो दिया है, महिलाओं को 
उनके पति की लाशों से गुजरने के लिए?'" 


बुखारी ने इसके बारे में कुछ हदीस भी दर्ज की हैं 
मुहम्मद की खैबर पर विजय और उसका सफिया का बलात्कार। 


"अनस ने कहा, 'जब अल्लाह के रसूल ने खैबर पर आक्रमण किया, तो हमने वहां (सुबह- 
सुबह) फज्र की नमाज अदा की, जब अभी भी अंधेरा था। पैगंबर सवार थे और अबू तल्हा भी 
सवार हुए और मैं अबू तल्हा के पीछे सवार था। पैगंबर जल्दी से शहर की गलियों से गुजरे और 
मेरा घुटना पैगंबर की जांघ को छू रहा था। उसने अपनी जांघ खोली और मैंने पैगंबर की जांघ 
की सफेदी देखी। शहर में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, 'अल्लाहु अकबर! खैबर बर्बाद हो गया। 
जब भी हम 


एक राष्ट्र के पास पहुंचें तो बुराई उन लोगों की सुबह होगी जिन्हें चेतावनी दी गई है।' उन्होंने इसे 
तीन बार दोहराया। लोग अपने काम के लिए बाहर आए और उनमें से कुछ ने कहा, 'मुहम्मद 
(आ गया) ' (हमारे कुछ साथियों ने कहा, 'उसकी सेना के साथ।') हमने खैबर को जीत लिया, 
बंदी बना लिया और लूट ले ली। दीह्या ने आकर कहा, 'ऐ अल्लाह के नबी! 


मुझे बन्दियों में से एक दासी दे दो।' पैगंबर ने कहा, 'जाओ और किसी भी दासी को ले जाओ।' 
उन्होंने साफिया बिन्त हुयई को लिया। एक आदमी 

पैगंबर के पास आया और कहा, 'हे अल्लाह के रसूलों! आपने सफ़िया बिन्त हुयई को दीह्या को 
दिया और वह कुरैज़ा और अन-नादिर के कबीलों की प्रमुख मालकिन है और वह आपके सिवा 
किसी और के लायक नहीं है।' 

तो पैगंबर ने कहा, 'उसे अपने साथ ले आओ।' तो दिह्या उसके साथ आया और जब पैगंबर ने 
उसे देखा, तो उसने दीह्या से कहा, 'बंदियों से उसके अलावा किसी भी दासी को ले लो।'" 


अनस ने आगे कहा, 'फिर पैगंबर ने उसे मना लिया और उससे शादी कर ली।' 


थबित ने अनस से पूछा, 'ऐ अबू हमजा! पैगंबर ने उसे महर (दहेज) के रूप में क्या 


भुगतान किया?' उसने कहा, 'वह उसकी महर थी, क्योंकि उसने उसे मना लिया और फिर 
उससे शादी कर ली।' 


अनस ने आगे कहा, 'रास्ते में उम सुलैम ने उसे शादी (समारोह) के लिए कपड़े पहनाए 
और रात में उसने उसे पैगंबर के पास दुल्हन के रूप में भेज दिया।" [सहीह बुखारी, .8.367] 


इस हदीस में, टीकाकार बताता है कि कैसे उन्होंने [मुसलमानों] ने भोर के समय खैबर 
शहर पर छापा मारा, जिससे आबादी को बचा लिया गया। "यखरब खैबर" (खैबर बर्बाद हो 
गया) मुहम्मद ने कहा, जब वह एक गढ़ से दूसरे गढ़ में विजयी होकर गुजरा: "अल्लाह महान 
है! जब मैं किसी प्रजा के देश पर प्रकाश डालता हूं, तो वह दिन उनके लिये अभागा होता है!” 
शहर की विजय के बाद, लूट को साझा करने का समय आ गया। योद्धाओं में से एक दिह्ा ने 
साफिया को अपने हिस्से के रूप में प्राप्त किया। सफ़िया के पिता, जो बानी नादिर के प्रमुख 
थे, का तीन साल पहले मुहम्मद के आदेश से सिर कलम कर दिया गया था। खैबर की विजय 
के बाद, उसके युवा पति किनाना को भी उसके आदेश से प्रताड़ित किया गया और उसकी 
हत्या कर दी गई। किसी ने मुहम्मद को बताया कि सत्रह साल की साफिया बहुत खूबसूरत है। 
इसलिए मुहम्मद ने दिह्ला को दो लड़कियों, सफिया की चचेरी बहनें, बदले में देने की पेशकश 
की और अपने लिए साफिया प्राप्त कर ली। 


मुहम्मद के एक साथी अनस द्वारा सुनाई गई एक हदीस भी है, जिसने याद किया कि एक 
अरब जनजाति के आठ लोगों का एक समूह मुहम्मद के पास आया था, लेकिन उन्होंने मदीना 
की जलवायु को अनुपयुक्त पाया। मुहम्मद ने ऊंट के मूत्र को दवा के रूप में निर्धारित किया 
और उन्हें अपने ऊंट परिचारक से मिलने के लिए बाहर भेज दिया 


शहर। पुरुषों ने ऊंट परिचारक को मार डाला और ऊंटों को भगा दिया। जब मुहम्मद को सूचित 
किया गया, तो उसने कुछ आदमियों को उनका पीछा करने के लिए भेजा। तब उस ने उनके 
हाथ पांव काट दिए, 


कीलों का आदेश दिया, जिन्हें गर्म किया गया और उनकी आंखों के ऊपर से गुजारा गया, 
और उन्हें एक चट्टानी भूमि में धीरे-धीरे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अनस ने कहा कि 
उन्होंने पानी मांगा और मरने तक किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। [बुखारी खंड 4, पुस्तक 
52, संख्या 264] 

इन अरबों ने चोरी और हत्या की और उन्हें होना पड़ा 
सजा दी, लेकिन इतनी यातना क्‍यों? क्या मुहम्मद बिल्कुल वही काम नहीं कर रहे थे? मुहम्मद 
को अपने ऊंट कहाँ से मिले? क्या वे चोरी नहीं हुए थे? क्या उसने लोगों को लूटने के लिए 
छापेमारी और हत्या नहीं की थी? 


यही दोहरा मापदंड मुसलमानों की विशेषता है 
अपनी स्थापना के बाद से दुनिया। स्वर्ण नियम और निष्पक्षता की अवधारणा मुसलमानों के 
मानस में अनुपस्थित है। वे गैर-मुस्लिम देशों में सभी विशेषाधिकारों की मांग करते हैं, जबकि वे 
उन देशों में गैर-मुसलमानों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करते हैं जहां वे बहुसंख्यक हैं। 
वे ईमानदारी से मानते हैं कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। 


हत्या 


आज तक, अधिकांश मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम के आलोचकों से निपटने का 
एकमात्र तरीका उनकी हत्या करना है। 989 में, खुमैनी ने सलमान रुश्दी की हत्या के लिए 
एक फतवा [धार्मिक फरमान) जारी किया क्योंकि रुश्दी ने एक किताब द सैटेनिक वर्सेज 
लिखी थी, जिसे कुछ लोग इस्लाम का अपमान मानते थे। 


कुछ ने खुमैनी की निंदा की और उन पर चरमपंथी होने का आरोप लगाया। आश्चर्यजनक रूप से, कई लोगों ने 
मुसलमानों की संवेदनशीलता के प्रति "असंवेदनशील" होने के लिए रुश्दी को दोषी ठहराया। 4 फरवरी, 2006 को, 


ईरानी राज्य समाचार एजेंसी ने बताया कि फतवा स्थायी रूप से बना रहेगा। 


अपनी स्थापना के बाद से, ईरान के इस्लामी शासन ने अपने विरोधियों की हत्या करके व्यवस्थित रूप से उनका 
सफाया कर दिया है, चाहे वे विरोधी ईरान में रहें या अन्य देशों में निर्वासन में। इस तरह सैकड़ों असंतुष्ट मारे जा चुके 
हैं, 


जिसमें डॉ. शापूर बख्तियार, एक सच्चे लोकतांत्रिक और शाह द्वारा नियुक्त अंतिम प्रधानमंत्री 
शामिल हैं। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि हत्या मुहम्मद का अपने विरोधियों से निपटने 
का तरीका था। आज के मुस्लिम हत्यारे केवल अपने पैगंबर के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं। 


काब बिन अशरफ मुहम्मद के पीड़ितों में से एक था। जैसा 


मुस्लिम इतिहासकारों ने रिपोर्ट किया है, वह युवा और सुन्दर, एक प्रतिभाशाली कवि और मदीना 
के यहूदी जनजातियों में से एक बानू नादिर के प्रमुख थे। मुहम्मद ने मदीना की एक अन्य यहूदी 
जनजाति बानू क़ैनुका को निर्वासित करने के बाद, काब अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित 
हो गया। 


मुसलमान, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए मक्का का दौरा किया। उन्होंने कविताओं की रचना 
की और उनकी बहादुरी और सम्मान के लिए मक्का की प्रशंसा की। 
जब मुहम्मद ने इस बारे में सुना, तो वे मस्जिद गए और नमाज़ के बाद कहा: 


'कौन काब बिन अल-अशरफ को मारने के लिए तैयार है जिसने अल्लाह और उसके रसूल 
को चोट पहुंचाई है?' तब मुहम्मद बिन मसलामा यह कहते हुए उठे, 'हे अल्लाह के रसूल! क्या 
तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूं?' पैगंबर ने कहा, 'हां।' मुहम्मद बिन मसलामा ने कहा, 'तो मुझे 
एक (झूठी) बात (यानी काब को धोखा देने के लिए) कहने की अनुमति दें।' पैगंबर ने कहा, 'आप 
इसे कह सकते हैं।' फिर मुहम्मद बिन मसलामा काब के पास गए और कहा, 'वह आदमी (यानी 
मुहम्मद) हमसे सदका (यानी ज़कात [भिक्षा]) मांगता है, और उसने हमें परेशान किया है, और मैं 
तुमसे कुछ उधार लेने आया हूँ।' उस पर काब ने कहा, 'अल्लाह के द्वारा, तुम उससे थक 
जाओगे!' मुहम्मद बिन मसलामा ने कहा, 'अब जैसा कि हमने उसका अनुसरण किया है, हम 
उसे तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि हम यह न देख लें कि उसका अंत कैसा होने वाला 
है। अब हम चाहते हैं कि आप हमें एक या दो ऊँट का भार उधार दें।' ...मुहम्मद बिन मसलामा 
और उसके साथी ने काब से वादा किया कि मुहम्मद [बिन मस्लामा] उसके पास वापस आ 
जाएगा। वह रात में काब के पालक भाई अबू नैला के साथ कब आया। काब ने उन्हें अपने किले 
में आने के लिए आमंत्रित किया, और फिर उन्होंने 


उनके पास गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, 'इस समय तुम कहाँ जा रहे हो?' काब ने उत्तर 
दिया, 'कोई नहीं बल्कि मुहम्मद बिन मसलामा और मेरे (पालक) भाई अबू नैला आए हैं।' 
उसकी पत्नी ने कहा, 'मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है मानो उससे खून टपक रहा हो।' काब 
ने कहा, 'वे कोई नहीं बल्कि मेरे भाई मुहम्मद बिन मसलामा और मेरे पालक भाई अबू नैला हैं। 
एक उदार व्यक्ति को रात में एक कॉल का जवाब देना चाहिए, भले ही उसे मारने के लिए 
आमंत्रित किया जाए।' ... तब मुहम्मद बिन मसलामा दो आदमियों के साथ अंदर गए, और 
उनसे कहा, 'जब काब आएगा, तो मैं उसके बालों को छूकर उसे सूंघूंगा, और जब तुम देखोगे 
कि मैंने उसका सिर पकड़ लिया है, तो उसे उतारो। मैं तुम्हें उसके सिर को सूंघने दूँगा।' कब 
बिन अल-अशरफ उनके पास उतरे 


उसके वस्त्रों में लिपटा हुआ, और इत्र फैला रहा था। मुहम्मद बिन मसलामा ने कहा, 'मैंने इससे 
बेहतर गंध कभी नहीं सूंघी।' काब ने उत्तर दिया, 'मेरे पास सबसे अच्छी अरब महिलाएं हैं जो 
उच्च श्रेणी के इत्र का उपयोग करना जानती हैं।' मुहम्मद बिन |॥95|979 


काब से अनुरोध किया, 'क्या आप मुझे अपने सिर को सूंघने देंगे?' काब ने कहा, 'हाँ।' मुहम्मद 
ने इसे सूंघा और अपने साथियों को भी इसे सूंघा। फिर उसने काब से फिर से अनुरोध किया, 
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'क्या तुम मुझे (अपने सिर की गंध) दोगे?' काब ने कहा, 'हाँ।' कब 


मुहम्मद ने उस पर पकड़ मजबूत कर ली, उसने (अपने साथियों से) कहा, 'उसे पकड़ लो!' 
इसलिए उन्होंने उसे मार डाला और पैगंबर के पास गए और उसे सूचित किया। (अबू रफ़ी) 
काब बिन अल-अशरफ़ के बाद मारा गया। [बुखारी, 5.59.369] 


अल्लाह के पैगंबर ने न केवल हत्या को प्रोत्साहित किया, उन्होंने धोखे और विश्वासघात 
की भी वकालत की। मुहम्मद की हत्या के कार्यों का एक अन्य शिकार अबू अफाक नामक एक 
बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई गई थी। उन्होंने कविता की रचना की, जिनमें से 
कुछ ने शोक व्यक्त किया कि लोग मुहम्मद के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने लिखा है कि मुहम्मद 
एक थे 


पागल आदमी जिसने मनमाने ढंग से लोगों को बताया कि क्या निषिद्ध है और क्या अनुमति 
है, और किसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था 


अपनी बुद्धि का समर्पण कर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। 
इब्न साद इस कहानी को इस प्रकार बताता है: 


"फिर सलीम इब्न उमैर अल अमरी का अबू अफाक, यहूदी के खिलाफ सरिया [छापे] 
हुआ, [महीने] शव्वाल में हिजड़ा से [622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए आप्रवासन] से 
बीसवें महीने की शुरुआत में। अल्लाह के रसूल। अबू अफाक, बानू अम्र इब्न औफ से था, और 
एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने एक सौ बीस वर्ष की आयु प्राप्त की थी। वह एक यहूदी था, और 
लोगों को अल्लाह के रसूल के खिलाफ भड़काता था, और [मुहम्मद के बारे में] छंदों की रचना 
करता था। 


"सलीम इब्न उमैर जो महान रोने वालों में से एक थे और जिन्होंने बद्र में भाग लिया था, ने 
कहा, 'मैं एक शपथ लेता हूं कि मैं या तो अबू अफाक को मार डालूंगा या उसके सामने मर 
जाऊंगा।" उन्होंने एक का इंतजार किया 
एक गर्म रात आने तक मौका मिला, और अबू अफाक खुली जगह पर सो गया। सलीम इब्न 
उमेयर को यह पता था, इसलिए उसने तलवार को अपने कलेजे पर रखा और उसे तब तक 
दबाया जब तक वह उसके बिस्तर तक नहीं पहुंच गई। अल्लाह का दुश्मन चिल्‍लाया और लोग, 
जो उसके अनुयायी थे, उसके पास दौड़े, उसे अपने घर ले गए और उसे रोक दिया ”। [किताब 
अल तबक़त अल कबीर, वॉल्यूम। 2, पृष्ठ 3| 


इस वृद्ध व्यक्ति ने जो एकमात्र "अपराध" किया था, वह था 
मुहम्मद की आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक छंदों की रचना करना। 

जब पाँच छोटे बच्चों की एक यहूदी माँ अस्मा बिन्त मारवान ने यह सुना, तो वह इतनी 
क्रोधित हो गईं कि उन्होंने मदीना के लोगों को एक अजनबी को विभाजित करने और एक 
सम्मानित बूढ़े व्यक्ति की हत्या करने के लिए शाप देते हुए एक कविता की रचना की। मुहम्मद 
फिर से मंच पर गया और चिल्लाया: 'मुझे मारवान की बेटी से कौन छुटकारा दिलाएगा?' उसके 
साथ उमयर बिन अदिय अल-खतमी ने उसे सुना, और उसी रात वह उसके घर गया और उसे 
मार डाला। सुबह वह रसूल के पास आया और उसे बताया कि उसने क्या किया है और उसने 
[मुहम्मद] कहा, 'तुमने अल्लाह की मदद की है 


और उसके प्रेरित, हे उमैर!' जब उसने पूछा कि क्या उसे कोई बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, 
तो प्रेरित ने कहा, 'दो बकरियां उसके सिर नहीं झुकाएंगी।' [ 'द लाइफ ऑफ मुहम्मद' के 
पीपी. 675-676 से , ए. गिलौम का 'सीरत रसूल अल्लाह' का अनुवाद] 


अस्मा की हत्या के लिए मुहम्मद से प्रशंसा प्राप्त करने के बाद, हत्यारा उसके बच्चों के 
पास गया, हत्या करने के बारे में डींग मारी, और उन छोटे बच्चों और पीड़ित के कबीले को 
ताना मारा। 


“अब उस दिन मारवान के बिन्त [बेटी] के अफेयर को लेकर बानो खटमा में बहुत बवाल 
हो गया था। उसके पाँच बेटे थे, और जब उमेयर प्रेरित के पास से उनके पास गया, तो उसने 
कहा, 'मैंने बिन्त मारवान को मार डाला है, हे खटमा के पुत्रों। सामना 


मुझे अगर तुम कर सकते हो; मुझे प्रतीक्षा मत करो।' वह पहला दिन था जब बी. खटमा के 
बीच इस्लाम शक्तिशाली हुआ; इससे पहले जो मुसलमान थे उन्होंने इस बात को छुपाया। उनमें 
से पहला 

स्वीकार इस्लाम था उमैर बी. आदि जिन्हें 'रीडर' कहा जाता था और अब्दुल्ला बी। औस और 
खुजैमा 8. थाबिट। बिन्त मारवान की हत्या के अगले दिन बी खटमा के लोग बन गए 


मुसलमान इसलिए कि उन्होंने इस्लाम की ताकत देखी।" [उक्त] 

इन हत्याओं के बाद, मदीना में मुसलमान और अधिक घमंडी, अभिमानी और निरंकुश हो 
गए, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों के दिलों में दहशत फैला दी थी। वह यह संदेश देना चाहते 
थे कि उनके किसी भी विरोध या आलोचना का मतलब मौत हो सकती है। [इब्न साद इस 
कहानी का एक और संस्करण बताता है: "बनू उम्माया इब्न ज़ायद के बिंत मारवान, जब 
रमजान के महीने से पांच रातें बाकी थीं, शुरुआत में 


अल्लाह के रसूल के हिजड़े से उन्नीसवां महीना। अस्मा यज़ीद इब्न ज़ायद इब्न हिसन अल- 
खतमी की पत्नी थीं। वह इस्लाम की निंदा करती थी, पैगंबर को नाराज करती थी और (लोगों 
को) उनके खिलाफ भड़काती थी। उन्होंने श्लोकों की रचना की। उमैर इब्न आदि रात में उसके 
पास आया और उसके घर में प्रवेश किया। उसके आसपास उसके बच्चे सो रहे थे। एक थी 
जिसे वह चूस रही थी। वह 


अँधा होने के कारण अपने हाथ से उसकी तलाशी ली और बच्चे को उससे अलग कर दिया। 
उसने अपनी तलवार उसके सीने में तब तक ठोकी जब तक कि वह उसकी पीठ तक नहीं 
जा लगी। फिर उसने अल-मदीना में नबी के साथ सुबह की नमाज़ अदा की। अल्लाह के 
रसूल 
उससे कहा: 'क्या तुमने मारवान की बेटी को मार डाला है?' उन्होंने कहा हाँ। क्या मुझे और 
कुछ करना है?' वह 
[मुहम्मद] ने कहा: 'नहीं। उसके बारे में दो बकरियाँ एक साथ नहीं बटेंगी।' यह वह शब्द था 
जो पहली बार से सुना गया था 
अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने उसे उमायर, 'बसिर' (देखने) कहा। [इब्न साद की 
किताब अल-तबक़त अल-कबीर, एस. 
मोइनुल हक, वॉल्यूम. 2, पृ. 24] 

यह ठीक वही तरीका है जो मुसलमान आज अपनाते हैं, जहां अक्सर खतरे को केवल 
निहित करने की आवश्यकता होती है। वे 
अपने पैगंबर द्वारा निर्धारित मॉडल और उदाहरण का पालन करें, जिसे वे अपना सबसे बड़ा 
रणनीतिकार मानते हैं। वे भय की एक सीमा बनाना चाहते हैं ताकि वे आतंक के माध्यम से 
अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। मुस्लिम आतंकवादियों के मन में कोई शक नहीं है कि यह 
रणनीति काम करती है। उनके लिए, "अविश्वासियों के दिल में आतंक डालने" का कुरान का 
आदेश जीत का एक निश्चित तरीका लगता है। [क्यू 3:454 "जल्द ही हम अविश्वासियों के 
दिलों में आतंक डाल देंगे, क्योंकि वे अल्लाह के साथ साथी बन गए, जिसके लिए उसने कोई 
अधिकार नहीं भेजा था: उनका निवास स्थान आग होगा: और बुराई गलत का घर है- 
कर्ता!"] इसने काम किया 


मुहम्मद. उन्होंने डींग मारी, "मुझे आतंक से विजयी बनाया गया है।" [बुखारी, 4.52.220] 
इसने स्पेन में काम किया जब 44 मार्च, 2004 को आतंकवादियों ने कम्यूटर ट्रेनों को उड़ाकर 
दो सौ लोगों को मार डाला और जवाब में स्पेनियों ने मतदान किया। 


सरकार के लिए एक समाजवादी जिसने तुरंत मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। 


मुहम्मद और उनके वैचारिक उत्तराधिकारियों द्वारा निर्धारित सफल मिसालों के कारण, 
आतंकवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक आतंकी रणनीति हर जगह और हर समय काम 
करेगी। वे नहीं 


रुकें जब तक कि दुनिया गिर न जाए या वे बहुत अधिक बल का सामना करके गलत साबित न हों। 


इस्लामी दुनिया बीमार है, और इस बात से इनकार करना अदूरदर्शी होगा कि इस बीमारी का कारण 
इस्लाम है। मुसलमानों द्वारा किए गए लगभग हर अपराध, अमानवीयता के हर कार्य को मुहम्मद के शब्दों 
और कार्यों के माध्यम से प्रेरित और उचित ठहराया जाता है। यह दर्दनाक सच्चाई है कि, दुख की बात है 
कि इतने सारे लोग नहीं देखना चाहेंगे। 


नरसंहार 


यत्रिबी में और उसके आसपास तीन यहूदी जनजातियाँ रहती थीं 
- बानू क़ैनुक़ा, बानी नादिर और बानू क़ुराइज़ा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे इस शहर के मूल निवासी 
थे। 
सबसे पहले, मुहम्मद ने सोचा कि क्योंकि उन्होंने बहुदेववाद की निंदा की थी और बाइबिल के 
भविष्यवक्ताओं को गले लगा लिया था, यहूदी उत्सुकता से उनके अनुयायी बनने के लिए झुंड में आएंगे। 
इससे पूर्व 
कुरान के अध्याय मूसा और बाइबिल की कहानियों के बारे में कहानियों से भरे हुए हैं। 


मूल रूप से मुहम्मद ने अपनी प्रार्थना के लिए यरुशलम को क़िबला के रूप में अपनाया था , यहूदियों 
को उनकी निष्ठा के लिए विनम्र किया था। 
मुस्लिम विद्वान डब्ल्यूएन अराफात लिखते हैं, "यह भी आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि पहले 
पैगंबर मुहम्मद को उम्मीद थी कि याभथ्रिब के यहूदी, एक दैवीय धर्म के अनुयायी के रूप में, नए एकेश्वरवादी 
धर्म, इस्लाम की समझ दिखाएंगे।" [द जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड 
आयरलैंड, (4976), पीपी। 00-07 डब्ल्यूएन अराफात द्वारा] हालांकि, उनकी निराशा के लिए, कुरैश 
की तरह, यहूदियों ने उनकी बुलाहट पर बहुत कम ध्यान दिया। जब उसकी आशाएँ धराशायी हो गईं और 
उसका धैर्य भंग हो गया, तो वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। 


मुहम्मद के नए धर्म को अपनाने के लिए यहूदी अपने पुश्तैनी विश्वास को छोड़ने की जल्दी में नहीं थे। 
उनकी अस्वीकृति ने उसे क्रोधित कर दिया और उसने बदला लेने की मांग की। अबू अफाक और अस्मा 
की हत्याओं ने ही उसकी शुरुआत को चिह्वलित किया 


यहूदियों के प्रति शत्रुता। पहले से ही उनके द्वारा उत्साहित 

गुजरते हुए कारवां को लूटते हुए, मुहम्मद की नज़र याश्रिब में यहूदियों की संपत्ति पर थी और 
वह अपनी चाल चलने, उनसे छुटकारा पाने और उनके धन पर हाथ रखने का बहाना ढूंढ रहा 
था। यहूदियों के प्रति उनका गुस्सा उनके द्वारा रचित कुरान की आयतों में दिखना शुरू हो गया, 
जहां उन्होंने उन पर अल्लाह के प्रति कृतघ्न होने, उनके नबियों को मारने और उनके अपने 
कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया। उसने यहाँ तक कहा कि चूँकि यहूदियों ने सब्त के नियम 
को तोड़ा था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वानर और सूअर में बदल दिया। [कुरान, 2:65, 5:60, 
7:466] आज भी कई मुसलमान यह मानते हैं कि बंदर और सुअर यहूदियों के वंशज हैं। 


बानो क़ैनुक़ा का आक्रमण 


यहूदियों का पहला समूह जो मुहम्मद के क्रोध के अधीन था, बानू क़ैनुका था। वे यात्रिब के 
भीतर उन्हीं के नाम पर क्वार्टरों में रहते थे। वे कारीगर, सुनार, लोहार के रूप में अपना जीवन 
यापन करते थे, घरेलू उपकरण और हथियार बनाते थे। हालांकि, वे कुशल नहीं थे 


सैनिकों की कला और उस पहलू को अरबों पर छोड़ दिया, एक गलती जो अंततः उनके अस्तित्व 
के लिए घातक साबित हुई। बानू क़ैनुका खज़राज की अरब जनजाति के साथ संबद्ध था और 
उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी अरब जनजाति, औस के साथ उनके संघर्ष में उनका समर्थन किया। 


इन यहूदियों पर आक्रमण करने का अवसर तब आया जब मुट्ठी भर यहूदियों और 
मुसलमानों के बीच झड़प हो गई। बानो केनुका के एक सदस्य ने एक शरारत की और बी में एक 
जौहरी की दुकान में बैठी एक मुस्लिम महिला की स्कर्ट को पिन कर दिया। 


क़ैनुका बाज़ार से ज़मीन तक। खड़े होने पर उसका कपड़ा फट गया और उसे नंगा कर दिया 
गया। एक मुसलमान आदमी, जो पहले से ही अपने नबी द्वारा यहूदियों के प्रति घृणा से भरा 
हुआ था, यहूदी पर कूद पड़ा और उसे मार डाला। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने जवाबी 
कार्रवाई में मुस्लिम की हत्या कर दी। 


यही वह अवसर था जिसकी मुहम्मद को तलाश थी। 
स्थिति को शांत करने की कोशिश करने के बजाय, उसने उन सभी यहूदियों को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी 
ठहराया, और उनसे कहा कि वे अपने धर्म के अधीन रहें या युद्ध का सामना करें। यहूदियों ने उसकी धमकियों 
का जवाब अवज्ञा के साथ दिया और अपने आप को अपने क्वार्टर में बंद कर लिया। उसने उन पर घेरा डाला, 


उनकी जल आपूर्ति बन्द कर दी, और उन सब को मार डालने का वचन दिया। 


क्यू 3:42 में, मुहम्मद ने अपनी धमकी को दोहराया: "तुम हार जाओगे और एक साथ नरक में इकट्ठा हो 
जाओगे और वास्तव में आराम करने के लिए सबसे बुरी जगह है," बद्र में उसने कुरैश को कैसे हराया था, इसकी 
डींग मारते हुए। 


एक पखवाड़े के बाद, कबीले ने अपने आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन 
मुहम्मद नहीं माने। वह उन सबका वध करना चाहता था। 
खजराज के पूज्य पितामह अब्दुल्ला इब्न उबैय ने मुहम्मद का कॉलर पकड़ लिया और उनसे कहा कि वह नहीं 
करेंगे 
अपने सहयोगियों और दोस्तों को बिना किसी कारण के मारे जाने दें। 
मुहम्मद इस बात से वाकिफ थे कि खजराज में अपने मुखिया के प्रति कितना सम्मान था। वह जानता था कि वे 
उसके चारों ओर रैली कर सकते हैं और इसका मतलब उसकी अपनी हार होगी। उसने इब्न उबैय को दूर धकेल 
दिया, जबकि उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया था और यहूदियों का नरसंहार नहीं करने पर सहमत हुए, 


बशर्ते वे शहर छोड़ दें। यह कहानी इब्न इशाक द्वारा बताई गई है। 


"बाबू क़ैनुका यहूदियों में से पहले थे जिन्होंने प्रेरित के साथ अपना समझौता तोड़ दिया और बद्र और उहूद 
के बीच युद्ध में गए, और प्रेरित ने उन्हें तब तक घेर लिया जब तक कि उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कर 
दिया। अब्दुल्ला बी. उबेय बी. सलुल उसके पास गया [मुहम्मद] जब भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति में रखा और 
कहा, 'हे मुहम्मद, मेरे मुवक्किलों के साथ व्यवहार करें' (अब वे खजराज के सहयोगी थे), लेकिन प्रेरित ने उसे 
हटा दिया। उसने शब्दों को दोहराया, और प्रेरित उससे दूर हो गया, और उसने अपना हाथ प्रेरित के कॉलर में 


डाल दिया 


बागे; प्रेरित इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लगभग काला हो गया था। उसने कहा, 'तुम भ्रमित हो, मुझे जाने 
दो।' उसने उत्तर दिया, 'नहीं, 


जब तक तुम मेरे मुवक्किलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं 
दूंगा। बिना डाक के चार सौ पुरुष और तीन सौ 

डाक ने मुझे मेरे सभी शत्रुओं से बचाया; क्या आप उन्हें एक सुबह काट देंगे? भगवान के द्वारा, 
मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो डरता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं।' प्रेरित ने कहा, 'तुम उन्हें ले 
सकते हो।'" [इब्न इशाक, सीरत, पृ. 363] 


जीवनी लेखक यह भी कहते हैं कि मुहम्मद ने उदास होकर कहा था, "उन्हें जाने दो। 
परमेश्वर उन्हें शाप दे, और परमेश्वर उसे भी शाप दे! इसलिए, 
मुहम्मद ने उनके जीवन को क्षमा कर दिया बशर्ते उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया हो।" 
[॥00|] 

उन्होंने मांग की कि बानू क़ैनुक़ा उनकी सारी सामग्री, धन और युद्ध के उपकरण सौंप दें, 
जिसमें से उन्होंने अपने लिए एक पाँचवाँ हिस्सा अलग रखा और बाकी को अपने आदमियों में 
बाँट दिया। 
तब जनजाति को निर्वासित कर दिया गया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने यह कहते हुए प्रसन्नता 
व्यक्त की कि ये शरणार्थी सीरिया के अजरूआ में प्रवेश कर गए जहाँ वे कुछ समय के लिए 
रुके और जल्द ही नष्ट हो गए। ['अर-रहीक अल-मख्तुम' 
सैफुर अल-मुबारक पुरी, रहमान 
[7[0://5।97५४60.5।97.00५.09/९०॥09॥57/57/3/79॥66|6/2/४65६5 26.|/0॥] 


बानू नादिरो का आक्रमण 
आगे बानू नादिर की बारी थी। यह एक और था 


यत्रिब की यहूदी जनजाति। मुहम्मद ने बानू क़ैनुका के साथ क्या किया, यह देखने के बाद, बानू 
नादिर के प्रमुख काब इब्न अशरफ ने कुरैश की सुरक्षा की मांग की और जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, उनकी हत्या कर दी गई। 


मक्का और मुसलमानों के बीच एक प्रतिशोधी युद्ध (उहद) था जिसमें बाद वाला हार गया 
था। मुहम्मद की जरूरत 


उस नुकसान की भरपाई करने और अपने अनुयायियों के विश्वास को बहाल करने के लिए कि 
अल्लाह ने उन्हें और अधिक जीत के साथ नहीं छोड़ा है। बानो 


नादिर एक आसान लक्ष्य था। 


पाकिस्तानी मुस्लिम इतिहासकार और कमेंटेटर 
कुरान, और आज के इस्लामी पुनरुत्थानवाद के विचारक, मौदुदी, कहानी को इस प्रकार बताते 
हैं: 

"इन दंडात्मक उपायों [कैनुका का निर्वासन और यहूदी कवियों की क्रमिक हत्याओं| के 
बाद कुछ समय के लिए, यहूदी इतने आतंकित रहे कि उन्होंने आगे कोई शरारत करने की हिम्मत 
नहीं की। लेकिन बाद में जब शव्वाल में, एएच 3, कुरैश ने बद्र में हार का बदला लेने के लिए बड़ी 
तैयारी के साथ मदीना के खिलाफ चढ़ाई की, और यहूदियों ने देखा कि केवल एक हजार लोग 
पवित्र पैगंबर (जिस पर अल्लाह का हो) के साथ मार्च किया था शांति) कुरैश के तीन हजार 
पुरुषों के खिलाफ, और यहां तक कि उन्हें 300 पाखंडियों द्वारा छोड़ दिया गया जो मदीना लौट 
आए, [खजराज के प्रमुख अब्दुल्ला इब्न उबैय के अनुयायी] वे 


शहर की रक्षा में पवित्र पैगंबर में शामिल होने से इनकार करके संधि का पहला और खुला 
उल्लंघन किया, हालांकि वे इसके लिए बाध्य थे" [५४५४५४.5५।३॥॥८५.८०॥॥/॥050५९/ 


0५/०४॥/77930000/[/773059.॥॥|| 


यह आश्चर्यजनक है कि मुसलमान सोचते हैं कि यहूदियों ने मुहम्मद को मक्का के खिलाफ 
एक धार्मिक युद्ध छेड़ने में मदद करने के लिए बाध्य किया था, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने 
उनकी एक जनजाति को भगा दिया था और उनके प्रमुख और दो कवियों की हत्या कर दी थी। 
मुहम्मद और कुरैश के बीच युद्ध का यहूदियों से कोई लेना-देना नहीं था, और उनके लोगों की 
हत्या करके और बानो को निर्वासित करके 


क़ैनुका, मुहम्मद ने उनके साथ किसी भी समझौते को पहले ही तोड़ दिया था। और फिर भी, 
अपने विश्वासघाती कृत्यों को सही ठहराने के लिए, मुस्लिम क्षमाप्रार्थी यहूदियों को उनके 
समझौते में गलती के लिए दोषी ठहराते हैं। 


मुहम्मद अब बानो नादिर से छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ रहे थे। उनके पास याश्रिब की 
सबसे अच्छी खेती वाली भूमि और खजूर के पेड़ों के साथ बगीचे थे, और कई अरबों को रोजगार 
दिया था। 
तदनुसार, कुछ मुसलमानों, जो मुहम्मद के लिए धन्यवाद पूर्ण डाकू बन गए थे, ने बानू कल्ब के 
दो लोगों को मार डाला। 


जैसा कि हुआ था, इस जनजाति ने मुहम्मद के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि उनके लोग उनके समर्थन के 
बदले में उनके लोगों को लूटेंगे या मारेंगे नहीं। 


हत्यारों ने पीड़ितों को के सदस्यों के लिए गलत समझा था 
एक अन्य जनजाति। अब, परंपरा के अनुसार, मुहम्मद इस रक्तपात के लिए खून के पैसे देने के लिए बाध्य थे। बानू 
क़ैनुक़ा से हड़प ली गई सारी संपत्ति के बावजूद, पैगंबर बानू नादिर के पास गए और उनसे पूछा कि उनके मूल के 
हिस्से के रूप में 


वाचा, उन्हें इस खून के पैसे का भुगतान करने में भी मदद करनी चाहिए। यह एक अपमानजनक मांग थी, और 
मुहम्मद को उम्मीद थी कि बानू नादिर झुक जाएगा और इससे उन्हें उनके साथ ऐसा करने का बहाना मिल जाएगा 
जैसा कि उन्होंने बानू केनुका के साथ किया था। हालाँकि, बानू नादिर इस अन्यायपूर्ण माँग को नकारने के लिए बहुत 
भयभीत थे। वे पिच करने के लिए सहमत हुए और इकट्ठा करने के लिए वापस ले लिया 


पैसे। 


मुहम्मद और उनके साथी एक दीवार के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे। यह वह नहीं था जो मुहम्मद के मन में था। 
उसके पास था 
नकारात्मक प्रतिक्रिया पाने और उसके कुटिल डिजाइन पर कार्रवाई करने की उम्मीद में, सबसे अनुचित मांग करते 
हुए आते हैं। अब, उसे एक नई रणनीति बनाने की जरूरत थी। 


अचानक, उनके पास एक नई "प्रेरणा" थी। वह उठ खड़ा हुआ और, 
अपने साथियों से बिना कुछ कहे, वह स्थान छोड़कर घर चला गया। बाद में, जब उसके साथी उसके साथ आए और 
उसके बारे में पूछताछ की, तो उसने उन्हें बताया कि एंजेल गेब्रियल ने उसे सूचित किया था कि यहूदी उसके सिर पर 
दीवार के ऊपर से एक चट्टान गिराने की साजिश रच रहे थे, जिसके नीचे वे बैठे थे। इसी बहाने उसने बानो नादिर पर 
हमले की तैयारी शुरू कर दी। 


मुहम्मद के किसी भी साथी ने किसी को दीवार पर चढ़ते नहीं देखा या उनके जीवन के खिलाफ साजिश के बारे 
में कोई सूचना नहीं दी। 
हालाँकि, इन पुरुषों को, से आर्थिक रूप से लाभ हुआ है 


उसका पीछा करना और जो कुछ उसने उन्हें बताया, उस पर विश्वास करने के लिए, उस समय 
वह जो कह रहा था उस पर संदेह करने का कोई कारण या झुकाव नहीं था। 


कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति मुहम्मद की कहानी की बेरुखी को देख सकता है। अगर बानू 
नादिर वास्तव में चाहता और उसे मारने की हिम्मत करता, तो उन्हें पत्थर फेंकने के लिए दीवार 
पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। यह आरोप स्पष्ट रूप से झूठा था। मुहम्मद के साथ उनके 
कुछ मुट्ठी भर अनुयायी अबू बक्र, उमर, अली और शायद एक या दो और थे। उन सभी को 
मारना आसान था, अगर वह 


उनके मन में क्या था। 


पैगंबर, जो मानते थे कि भगवान खैरुल मेकरिन हैं (धोखेबाजों में सबसे अच्छा - 
0.३:54), खुद एक चालाक आदमी था। अपने जीवन के विरुद्ध यहूदियों की साजिश के बारे 
में गेत्रियल को सूचित करने की कहानी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी कि उसके नरक और 
स्वर्ग की यात्रा की कहानी। 
बहरहाल, उनके आसानी से भागने वाले अनुयायियों ने उन पर विश्वास किया और इस ताने- 
बाने से इतने क्रोधित हो गए कि वे इधर-उधर हो गए 
वह निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए। 


मौदुदी ने इस कथा को यह कहकर समाप्त किया: “अब उन्हें और कोई रियायत दिखाने 
का कोई सवाल ही नहीं था। पवित्र पैगंबर ने तुरंत उन्हें अल्टीमेटम भेजा कि उन्होंने उसके 
खिलाफ जो विश्वासघात किया था, वह उसकी जानकारी में आ गया था; इसलिए, उन्हें दस 
दिनों के भीतर मदीना छोड़ना था; यदि उन में से कोई अपके घर में पीछे पड़ा पाया जाए, तो 
वह तलवार से मार डाला जाएगा।” मौदुदी मुस्लिम 'तर्क' का एक आदर्श उदाहरण प्रदर्शित 
करता है जब वह मुहम्मद के विश्वासघात की कहानी को ऐसे बताता है जैसे कि यह व्यवहार 
करने का स्वाभाविक और सामान्य तरीका था। 


अब्दुल्ला इब्न उबैय ने बानू नादिर की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक 
उनका प्रभाव बहुत कमजोर हो चुका था और मुहम्मद के लोग उनके उत्साह से बहुत अंधे हो 
गए थे। उन्होंने बिन उबैय को मुहम्मद के तंबू में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्होंने 
उसे मारा और उसका चेहरा काट दिया। 


कुछ दिनों के बाद बानू नादिर ने मुहम्मद के लिए अपना सारा सामान छोड़ने और शहर 
छोड़ने के लिए बातचीत की। उनमें से कुछ सीरिया गए और कुछ खैबर कुछ साल बाद ही मारे 
गए जब मुहम्मद ने उस समृद्ध और हरे यहूदी किले पर अपनी नजरें गड़ा दीं। भले ही मुहम्मद ने 
इन लोगों को जाने दिया, लेकिन उनका पहला विचार उनका नरसंहार करना था। 


सिरा से निम्नलिखित उद्धरण यह स्पष्ट करता है। 


"बी अल-नादिर के संबंध में निर्वासन का सूरा नीचे आया जिसमें यह दर्ज है कि कैसे 
भगवान ने उन पर अपना प्रतिशोध बरपाया और अपने प्रेरितों को उन पर अधिकार दिया और 
उन्होंने उनके साथ कैसे व्यवहार किया। भगवान ने कहा: 'वह वही है जिसने उन्हें बाहर कर 
दिया' 
अपने घरों से पहले वनवास के लिए लोगों को पवित्रशास्त्र से इनकार किया .... 'तो इस पर 
विचार करें, जो समझदार हैं। 
अगर भगवान ने उनके खिलाफ निर्वासन निर्धारित नहीं किया था, 'जो भगवान से प्रतिशोध 
था,' वह उन्हें इस दुनिया में दंडित करता, '(प्र। 59: 3) यानी तलवार से,' और अगली दुनिया 
में सजा होगी नरक' भी। [इब्न इशाक, सीरत, पृ. 438] 


इस घेराबंदी में, मुहम्मद ने बानू नादिर के पेड़ों को काटने और जलाने का आदेश दिया। इस 
तरह की बर्बरता 
आदिम अरबों में भी अभूतपूर्व था। इस अपराध को सही ठहराने के लिए उसे बस इतना करना 
था कि जो कुछ उसने किया था, उसके लिए अपने अल्लाह को उसकी मंज़ूरी दिला दे। यह तब 
आसान होता है जब आप भगवान को अपनी आस्तीन ऊपर कर लेते हैं। 


"आप (ऐ मुसलमानों) ने (दुश्मन के) ताड़ के पेड़ों को काट दिया, या आपने उन्हें उनके 
तनों पर खड़ा छोड़ दिया, यह अल्लाह की अनुमति से था"। (प्र. 59: 5) 


यह समझना आसान है कि क्यों चिलचिलाती रेगिस्तान में लोग पेड़ों को काटने और कुओं 
को जहर देने को एक बड़ा अपराध मानते थे। इस तरह की बर्बरता अरब नैतिकता और 
लोकाचार के खिलाफ थी। 
मुहम्मद किसी भी नियम से बंधन नहीं थे। कुछ भी नहीं रोक सका 


उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से। वह कुछ भी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी 
व्यक्ति को बलिदान करने के लिए तैयार था। उनके अनुयायी 
इसकी व्याख्या ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के उनके संकल्प के संकेत के रूप में की। 


एक मुस्लिम विद्वान, अल-मुबरकपुरी, कहते हैं: “अल्लाह के रसूल ने उनके हथियार, 
जमीन, घर और धन को जब्त कर लिया। 
वह जिस अन्य लूट को पकड़ने में कामयाब रहा, उसमें 50 कवच, 50 हेलमेट और 340 
तलवारें थीं। यह लूट विशेष रूप से पैगंबर की थी क्योंकि इसे पकड़ने में कोई लड़ाई शामिल 
नहीं थी। उसने लूट को अपने विवेक से शुरुआती प्रवासियों और दो गरीब सहायकों, अबू 
दुजाना और सुहैल बिन हनीफ के बीच बांट दिया। वैसे भी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम) ने इस धन का एक हिस्सा अपने परिवार पर साल भर अपने जीवन यापन 
के लिए खर्च किया। बाकी को अल्लाह के रास्ते में आगे के युद्धों के लिए मुस्लिम सेना को 
उपकरण प्रदान करने के लिए खर्च किया गया था। सूरा अल-हशर (अध्याय 59 - द गैदरिंग) 
के लगभग सभी छंद यहूदियों के निर्वासन का वर्णन करते हैं और पाखंडियों के शर्मनाक 
व्यवहार को प्रकट करते हैं। छंद लूट के लिए प्रासंगिक नियमों को प्रकट करते हैं। इस अध्याय 
में, अल्लाह, सर्वशक्तिमान, प्रवासियों और सहायकों की प्रशंसा करता है। यह अध्याय यह भी 
दर्शाता है 


सैन्य उद्देश्यों के लिए दुश्मन की जमीन और पेड़ों को काटने और जलाने की वैधता। इस तरह 
के कृत्यों को भ्रष्टाचार की घटना के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक कि वे 
अल्लाह के रास्ते में हों। ” ['एआर-रहीक अल-मख्तुम (सीलबंद अमृत): नोबल पैगंबर के 
संस्मरण', सैफुर रहमान अल-मुबारकपुरी - जामिया सलाफिया, भारत ५४५४५४.३|- 
500॥9#.८07]/76|09॥/.।0] 


मौदुदी की तरह, मुबारकपुरी भी विवेक और परिस्थितिजन्य नैतिकता की परेशान करने 
वाली कमी को प्रकट करता है जो कि विशेषता है 
उम्माह। मुसलमान वही करते हैं जो उनके पैगंबर ने किया था। वे गैर-मुसलमानों की संपत्तियों 
को जलाने और लूटने को युद्ध के वैध कृत्यों के रूप में मानते हैं, जैसा कि उनके पैगंबर द्वारा 
अभ्यास और स्वीकृत किया गया था। मुहम्मद के कार्यों के आधार पर, यह उचित है 


निष्कर्ष निकाला है कि इस्लामी हिंसा दुर्भाग्य से सच्चे इस्लाम से विचलन नहीं है। हत्या, लूटपाट, 
बलात्कार और हत्या इस्लामी प्रथाएं हैं। जब अल्लाह के धर्म को बढ़ावा देने की बात आती है तो कुछ 
भी सीमा से बाहर नहीं होता है। 


विडंबना यह है कि सूरा अल-हशर विश्वासियों को "पवित्र" होने का आह्वान करते हुए समाप्त 
होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि मुसलमानों के लिए धर्मपरायणता का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। 
मुस्लिम माफी मांगने वालों का कहना है कि आज की नैतिकता मुहम्मद पर लागू नहीं होनी चाहिए, जो 
।400 साल पहले रहते थे। विडंबना यह है कि वे उस नैतिकता को मानक मानते हैं और इसे सभी 
मानव जाति पर और हमेशा के लिए थोपने का प्रयास करते हैं। 


एक मुसलमान ने मुझे लिखा, "यह पूरी कहानी कई लोगों के लिए समस्यात्मक रही है क्योंकि 
उनकी इस धारणा के कारण कि नैतिक रूप से सही क्‍या है और नैतिक रूप से क्या गलत है। इस 
बीमारी [एसआईसी।| की उत्पत्ति पूरी तरह से 'दूसरे गाल को मोड़ो' और 'मसीह की मुक्ति की पीड़ा' 
की ईसाई मानसिकता पर टिकी हुई है, जो दोनों सदियों से यूरोप के दिमाग में बीमारियाँ हैं।" 


मैं नहीं मानता कि नैतिकता और नैतिकता बीमारियां हैं। वे मानव चेतना से उपजे हैं और उनका 
कम्पास स्वर्णिम नियम है। हम सही और गलत के बीच का अंतर जानते हैं जब हम उस तरह से विचार 
करते हैं जिस तरह से हम इलाज करना चाहते हैं। 


बानू कुरैज़ा का आक्रमण: 

मुहम्मद की प्रतिशोध का शिकार होने वाली यत्रिब की अंतिम यहूदी जनजाति बानू कुरैज़ा थी। 
खाई (खंदक) की लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद, मुहम्मद ने बानू कुरैज़ा पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। 
उन्होंने दावा किया कि महादूत गेब्रियल ने उनसे मुलाकात की थी "यह पूछने के लिए कि उन्हें अपनी 
तलवार और सिर को देशद्रोही बानो के निवास के लिए खोलना चाहिए 


कुरैज़ा और उनसे लड़ो। गेब्रियल ने उल्लेख किया कि वह स्वर्गदूतों के जुलूस के साथ उनके किलों को 
हिलाने और उनके दिलों में भय डालने के लिए आगे बढ़ेगा", अल-मुबारकपुरी [इबिद, 


४४५४५४.७|-5५॥॥॥७।.८0॥7/76|09॥/ 2.088॥7]। वह जारी रखता है: "अल्लाह के रसूल 
ने तुरंत प्रार्थना करने वाले को बुलाया और उसे बानू कुरैज़ा के खिलाफ नए सिरे से शत्रुता 
की घोषणा करने का आदेश दिया।" 
[00] 

इस्लाम का अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना करने का 
आह्वान भी युद्ध का आह्वान था। मुसलमानों के दंगे और गुंडागर्दी हमेशा मस्जिदों से नमाज़ 
अदा करने के बाद शुरू होते हैं। रमजान के पवित्र महीने और शुक्रवार को वे सबसे ज्यादा 
शातिर होते हैं। की याद में एक उपदेश में 


98॥ में मुहम्मद का जन्मदिन, अयातुल्ला खुमैनी ने कहा: 


“मेहरब (मस्जिद) का अर्थ है युद्ध की जगह, लड़ाई की जगह। मेहरबों में से, युद्ध आगे 
बढ़ना चाहिए, जैसे इस्लाम के सभी युद्धों मेहरबों से आगे बढ़े। पैगंबर के पास लोगों को 
मारने के लिए तलवार थी। हमारे पवित्र इमाम काफी थे 


उमग्रवादी। ये सभी योद्धा थे। तलवारें चलाते थे। वे लोगों को मारते थे। हमें एक ऐसे खलीफा 
की जरूरत है जो हाथ काट दे, गला काट दे, पत्थरबाजों को वैसे ही जैसे अल्लाह का रसूल 
हाथ काटता, गला काटता और लोगों को पत्थर मारता। 


मुहम्मद ने अंसार (सहायकों) और मुहाजिरिन के तीन हजार पैदल सैनिकों और तीस 
घुड़सवारों की सेना का नेतृत्व किया 
(प्रवासी)। बानू कुरैज़ा पर मुसलमानों के खिलाफ मक्का के साथ साजिश करने का आरोप 
लगाया गया था। वास्तव में वही मुस्लिम इतिहासकार इस आरोप का खंडन करते हैं और 
कहते हैं कि मक्का 
बिना लड़े वापस ले लिया क्‍योंकि उन्हें बानू कुरैज़ा से समर्थन नहीं मिला। 


जब मुहम्मद ने अपने इरादों से अवगत कराया, तो उसके चचेरे भाई और कट्टर समर्थक 
अली ने कसम खाई कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह या तो उनके सैनिकों पर 
हमला नहीं कर देता या मारा नहीं जाता। यह घेराबंदी 25 दिनों तक चली। अंत में, बानू 
कुरैज़ा ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। मुहम्मद ने आदमियों को होने का आदेश दिया 


हथकड़ी लगाई गई, जबकि महिलाओं और बच्चों को अलग-थलग कर दिया गया। इसके बाद औस 
जनजाति, जो बानू कुरैज़ा के सहयोगी थे, ने हस्तक्षेप किया, मुहम्मद से उनके प्रति उदार होने की भीख 
मांगी। मुहम्मद ने सुझाव दिया कि साद बिन मुआद, उनमें से एक बदमाश, जो एक तीर से बुरी तरह घायल 
हो गया था, यहूदियों पर फैसला सुनाए। साद बानू कुरैज़ा के पूर्व सहयोगी थे, लेकिन उनके इस्लाम में 
धर्मांतरण के बाद से उनके मन में उनके प्रति परिवर्तन आ गया था। उन्होंने उन्हें उस घाव के लिए भी दोषी 
ठहराया, जब एक मक्का ने खाई की लड़ाई के दौरान एक तीर फेंका था। वह मुहम्मद और का अंगरक्षक 
था 


मुहम्मद जानता था कि वह बानू कुरैज़ा के बारे में कैसा महसूस करता है। 


साद का फैसला था कि "जनजाति के सभी सक्षम पुरुषों को मार दिया जाना चाहिए, महिलाओं और 
बच्चों को ले लिया जाना चाहिए" 
कैदी और उनकी संपत्ति मुस्लिम लड़ाकों में बांट दी गई।" 


मुहम्मद इस क्रूर फैसले से प्रसन्न हो गए और कहा कि "अल्लाह के आदेश से दुखी (था)। 


[बुखारी, खंड 4, पुस्तक 52, संख्या 280] उन्होंने अक्सर अपने फैसलों के लिए अल्लाह को श्रेय दिया। 
इस बार उन्होंने सैड को चुना 
उसकी सनक को व्यक्त करें। 


अल-मुबारकपुरी आगे कहते हैं कि "वास्तव में, यहूदी उस कुरूप विश्वासघात के लिए उस कठोर 
दंडात्मक कार्रवाई के पात्र थे जिसे उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आश्रय दिया था, और उनके पास जो बड़ा 


शस्त्रागार था, जिसमें एक हजार पांच सौ तलवारें, दो हजार भाले, तीन सौ शामिल थे। कवच और पांच 


सौ ढालें, जो सब मुसलमानों के हाथ में चली गईं।” 


अल-मुबारकपुरी जो उल्लेख करना भूल जाता है, वह यह है कि बनू 
कुरैज़ा ने अपने हथियारों के साथ-साथ अपने फावड़े और पिक मुसलमानों को उधार दिए ताकि वे खाई 


खोद सकें और अपना बचाव कर सकें। मुसलमान मदद करने वालों के कभी आभारी नहीं होंगे 


उन्हें। वे आपकी मदद लेंगे और जिस क्षण उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं होगी, वे आपकी पीठ में छुरा 
घोंप देंगे। 

मुस्लिम इतिहासकारों ने बानू कुरैज़ा पर अपने नरसंहार को सही ठहराने के लिए सामान्य आधारहीन 
आरोपों का आरोप लगाया है। 
उन्होंने उन पर शरारती होने, देशद्रोह का कारण बनने, विश्वासघाती होने और इस्लाम के खिलाफ साजिश 
रचने का आरोप लगाया। हालांकि, इस तरह के वारंट के लिए उन पापों की प्रकृति के रूप में कोई 
विशिष्टता मौजूद नहीं है 
कड़ी सजा और उनका नरसंहार। मदीना के बाजार में खाई खोदी गई और 600 से 900 आदमियों के 
सिर काट दिए गए 
उनके शरीर उनमें फेंक दिए गए। 


बानू नादिर के प्रमुख हुयई इब्न अख़्तब, जिनकी विवाहित बेटी, सफ़िया, मुहम्मद ने ख़ैबर पर 
आक्रमण करते समय लूट के अपने हिस्से के रूप में लिया, बंदी में से एक था। उसे पीछे से हाथ बांधकर 
विजेता के पास लाया गया। एक दुस्साहसिक अवज्ञा में उन्होंने मुहम्मद को अस्वीकार कर दिया और इस 
क्रूर व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए मृत्यु को प्राथमिकता दी। उसे आदेश दिया गया था 


घुटने टेक दिए और मौके पर ही सिर काट दिया गया। 

यह निर्धारित करने के लिए कि किसे मारा जाना चाहिए, युवाओं की जांच की गई। जिन लोगों के 
जघन बाल बढ़े थे, उन्हें पुरुषों के साथ बांधा गया और उनका सिर काट दिया गया। अतिया अल- 
कुरिआज़, एक यहूदी, जो इस नरसंहार से बच गया था, ने बाद में बताया: “मैं बानू कुरैज़ा के बंदियों में 
से था। उन्होंने (मुसलमानों ने) हमारी जांच की, और जो बाल उगाने लगे थे, उन्हें मार दिया गया, और 
जो लोग 


नहीं मारे गए थे। मैं उन लोगों में से था जिनके बाल नहीं बढ़े थे।” 
[सुनन अबू-दाऊद, पुस्तक 38, संख्या 4390। सुनन अबू दाऊद हदीस का एक और संग्रह है जिसे 
सहीह माना जाता है | 

मुहम्मद ने कई यहूदी जनजातियों को मार डाला और भगा दिया; 
उनमें से बी. क़ैनुका, बी. नादिर, बी. कुरैज़ा, बी. मुस्तलिक, बी. जौन और ख़ैबर के यहूदी हैं। अपनी 
मृत्युशय्या पर, उन्होंने अपने अनुयायियों को अरब प्रायद्वीप को सभी से शुद्ध करने का निर्देश दिया 


अविश्वासियों, [बुखारी खंड 4, पुस्तक 52, संख्या 288] व॥ 


आदेश है कि दूसरे खलीफा उमर ने अपने शासन के दौरान किया। उसने यहूदियों, ईसाइयों और 
अन्यजातियों को नष्ट कर दिया, उन्हें धर्मांतरण, छोड़ने या मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर 
किया। 

अब, लूट से समृद्ध, मुहम्मद उन लोगों के लिए और भी अधिक उदार हो सकता है जो उस 
पर विश्वास करते हैं। अनस ने सुनाया: "लोग अपनी कुछ खजूर पैगंबर को (उपहार के रूप में) 
देते थे, जब तक कि उन्होंने बानू कुरैज़ा और बानू अन-नादिर पर विजय प्राप्त नहीं की, जिसके 
बाद उन्होंने उनके एहसानों को वापस करना शुरू कर दिया।" [बुखारी खंड 4, पुस्तक 52, 
संख्या 76] 


कुरान में एक आयत है जो बानू कुरैजा के नरसंहार के बारे में बताती है जो मुहम्मद के 
अपने पुरुषों के कसाई को मंजूरी देता है और महिलाओं और बच्चों को कैदी के रूप में लेता है। 


"उसने किताब वालों में से उन लोगों को (यानी कुरैश) उनके किलों से बाहर आने में मदद 
की। कुछ को तुमने मार डाला, कुछ को तुमने बंदी बना लिया।" (प्र। 33: 26) 


तकियाह: पवित्र धोखे 

ऊपर हमने देखा कि कैसे मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को अधिकृत किया 
झूठ बोलने के लिए, यहाँ तक कि उसे बदनाम करने के लिए, अपने पीड़ितों का विश्वास जीतने 
के लिए उनकी हत्या करने के लिए। मुसलमानों के बारे में कई अन्य कहानियाँ हैं जो अविश्वासियों 
के साथ दोस्ती का ढोंग करती हैं, केवल उन्हें मारने के लिए जब उन पर भरोसा किया जाता है। 


हुदैबिया में, मुहम्मद ने मक्का के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनके किसी 
भी युवा और दास को वापस करने का वादा किया गया जो बच गए और उसके साथ जुड़ गए। 
इब्न इशाक एक मक्का अबू बसीर की कहानी बताता है, जो इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने 
के बाद मुहम्मद के पास गया था। मक्का ने दो लोगों को एक पत्र के साथ भेजा जो उसे उसके 
समझौते की याद दिलाता है। मुहम्मद ने बाध्य महसूस किया और अबू बसिर से कहा: "जाओ, 
क्योंकि अल्लाह आपके और आपके साथ असहाय लोगों के लिए राहत और बचने का रास्ता 
लाएगा।" अबू बसीर को इशारा मिल गया। वह दूतों के साथ लौटा। वे लगभग छह . गए थे 


मदीना से मीलों दूर जब पुरुष आराम करने के लिए रुके। अबू बसीर ने कहा, "हे भाई, तेरी 
तलवार तेज है?" जब उन्होंने कहा कि यह था, तो उन्होंने कहा कि वह इसे देखना चाहेंगे। 
"इसे देखो अगर तुम 

चाहते हैं, “उन्होंने जवाब दिया। अबू बसीर ने उसे खोल दिया और उसे ऐसा प्रहार किया 
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह मुहम्मद के पास आया और कहा: 

"आपका दायित्व समाप्त हो गया है और अल्लाह ने इसे आप से हटा दिया है। 

आपने मुझे विधिवत पुरुषों के हवाले कर दिया, और मैंने अपने धर्म में अपनी रक्षा की है, कहीं 
ऐसा न हो कि मैं उसमें बहक जाऊँ।” 


मुहम्मद ने इस हत्यारे को दंडित नहीं किया, लेकिन उसे अल-इस, किनारे के एक क्षेत्र में 
जाने का निर्देश दिया, जिस सड़क पर कुरैश सीरिया ले जाने और कुरैश के कारवां को लूटने 
के आदी थे। मुहम्मद ने कुरैश के कारवां को रास्ता नहीं देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर 
किए थे, इसलिए उन्होंने इसके चारों ओर जाने का एक रास्ता खोज लिया। 


इब्न इशाक कहते हैं: "मक्का में बंद मुसलमानों ने सुना कि प्रेरित ने अबू बसीर के बारे में 
क्या कहा था, इसलिए वे अल-इस में शामिल होने के लिए बाहर गए। लगभग सत्तर लोगों ने 
खुद को उससे जोड़ लिया, और उन्होंने कुरैश को इतना परेशान किया, हर किसी को मार 
डाला, जिसे वे पकड़ सकते थे, और उनके पास से गुजरने वाले हर कारवां को टुकड़े-टुकड़े कर 
दिया, कि कुरैश ने इन लोगों को लेने के लिए रिश्तेदारी के बंधनों से भीख माँगते हुए प्रेरित को 
लिखा। , क्योंकि उनके लिए उनका कोई उपयोग नहीं था। तब प्रेरित ने उन्हें भीतर ले लिया, 
और वे मदीना में उसके पास आए।” [यह कहानी तबरी, खंड 3, पृ. 26 | 


इस्लाम का इतिहास कपट और छल से भरा है। 
ये लोग मुसलमान थे और इस तरह वे मुहम्मद की जिम्मेदारी थे। इसके बजाय, उसने मक्का 
को लूटने के लिए उन्हें दूसरी जगह भेजकर अपने हाथ धोए। उसने माफ कर दिया और यहां 
तक कि उनकी डकैतियों को अधिकृत भी कर दिया। उस के बावजूद, 


मुसलमानों का दावा है कि यह संधि तोड़ने वाले मक्का थे। 
निम्नलिखित एक और उदाहरण है: 

जब मक्का, अन्य अरब जनजातियों के साथ, मुहम्मद के छापे और हत्याओं के लिए 
पर्याप्त था, वे एक साथ आए 


उसे दंडित करने के लिए। हालांकि, मुहम्मद के विपरीत, जिन्होंने कभी अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की और बिना 
किसी चेतावनी के अपने पीड़ितों पर हमला किया, गैर-मुसलमानों ने अपने दुश्मन को युद्ध के लिए खुद को तैयार करने के 
लिए बहुत सारे नोटिस दिए। इसने मुहम्मद को मदीना के चारों ओर एक खाई खोदने के लिए पर्याप्त समय दिया। अरबों की 
संयुक्त सेना, जिसे संघ के रूप में जाना जाता है, ने शहर के बाहर यह सोचकर डेरा डाला कि खाई को कैसे पार किया जाए। 


उन्होंने बानू कुरैज़ा से उनकी सहायता करने को कहा। मुहम्मद इससे सावधान थे 


संधि। इसलिए उन्होंने दरार और अविश्वास को दूर करने के लिए एक तरकीब निकाली 
बानू कुरैज़ा और संघधियों के बीच। नुऐम नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में इस्लाम धर्म अपना लिया था; हालांकि उन्होंने अपने 


रूपांतरण को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया था। 


मुहम्मद ने उसे बुलाया और कहा, "तुम हमारे बीच केवल एक ही आदमी हो, इसलिए जाओ और दुश्मन के बीच 
अविश्वास को जगाओ, यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें हमसे दूर करने के लिए, क्योंकि युद्ध छल है।" इब्न इशाक द्वारा 
बताई गई बाकी कहानी निम्नलिखित है। 


“नुऐम ने वैसा ही किया जैसा मुहम्मद ने उसे बताया था। "वह बी. 


कुरैज़ा जिनके साथ वह एक वरदान साथी था, और उन्हें उनके प्रति अपने स्नेह और उनके बीच विशेष संबंध की याद 
दिलाई। जब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उन पर शक नहीं है तो उन्होंने कहा, 'कुरैश और घटफ़ान तुम जैसे नहीं हैं। 
जमीन आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, आपकी पत्नियां और आपके बच्चे इसमें हैं, आप इसे छोड़कर कहीं और नहीं 


जा सकते। 


अब कुरैश और घटफ़ान मुहम्मद और उसके साथियों से लड़ने के लिए आए हैं, और आपने उनके खिलाफ उनकी सहायता 
की है, लेकिन उनकी जमीन, उनकी संपत्ति और उनकी पत्नियां यहां नहीं हैं, इसलिए वे आपके जैसे नहीं हैं। यदि वे एक 
अवसर देखते हैं तो वे इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे, लेकिन यदि चीजें बुरी तरह से खराब हो जाती हैं, तो वे अपने देश में 
वापस चले जाएंगे और आपको अपने देश में आदमी का सामना करने के लिए छोड़ देंगे, और यदि आप छोड़े गए हैं तो आप 
ऐसा नहीं कर पाएंगे अकेला। इसलिए इन लोगों के साथ तब तक मत लड़ो जब तक कि तुम उनके प्रमुखों से बंधक न बनो, 


जो तुम्हारे हाथों में सुरक्षा के रूप में रहेंगे 


वे तुम्हारे साथ मुहम्मद से तब तक लड़ेंगे जब तक कि तुम उसका अन्त न कर दो।' यहूदियों ने कहा कि यह उत्तम 
सलाह है। 

फिर वह कुरैश के पास गया और अबू सुफियान बी से कहा। 
हर्ब और उनकी कंपनी, 'तुम मेरे प्रति मेरे स्नेह को जानते हो, और यह कि मैंने मुहम्मद को छोड़ दिया है। मैंने कुछ 
ऐसा सुना है जिसे मैं आपको चेतावनी के रूप में बताना अपना कर्तव्य समझता हूं, लेकिन इसे ऐसे समझें 


गुप्त।' जब उन्होंने कहा कि वे करेंगे, तो उन्होंने जारी रखा, 'मेरे शब्दों को चिह्लित करें, यहूदियों ने मुहम्मद का विरोध 
करने में अपनी कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया है और उन्हें यह बताने के लिए भेजा है, 'क्या आप चाहते हैं कि हम दो 
जनजातियों के कुछ प्रमुखों को पकड़ लें, कुरैश और घटफ़ान और उन्हें तुम्हारे हवाले कर दो, ताकि तुम उनका सिर 
काट सको? तब हम उनमें से बाकी को भगाने में आपका साथ दे सकते हैं। उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने 


के लिए शब्द वापस भेज दिया है। 


इसलिए यदि यहूदी तुम्हारे पास बंधकों की माँग करने के लिए भेजते हैं, तो मत भेजो 
उन्हें एक अकेला आदमी।' 

फिर वह घाटफान के पास गया और कहा, 'तुम मेरे भंडार और मेरे परिवार हो, मेरे लिए सबसे प्यारे आदमी हो, 
और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझ पर शक कर सकते हो।' वे सहमत थे कि वह संदेह से ऊपर था, और इसलिए उसने 
वही कहानी सुनाई जो उसने कुरैश को बताई थी"। [इब्न इशाक, सीरत, खाई की लड़ाई] 


चाल काम कर गई। जब संघियों ने बानू से पूछा 
कुरैज़ा हमले के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए, वे एक बहाना लाए और इसके बजाय उन्होंने मांग की कि 
कुरैश उनके साथ अपने कुछ लोगों को बंधक के रूप में छोड़ दें, जिसने पुष्टि की कि नुएम क्‍या है 


कहा था। संघी निराश हो गए और चले गए 
बिना लड़ाई के। 

इस धोखे ने मुसलमानों को निश्चित हार से बचाया। इस कहानी ने मुसलमानों के लिए एक सबक के रूप में 
काम किया है, जिन्होंने तब से विश्वासघात और छल को रणनीतियों के रूप में शामिल किया है जिससे जिहाद को 


बचाया जा सके। एक हदीस में हम पढ़ते हैं: 


हजाज इब्न आलात ने कहा: 'अल्लाह के पैगंबर: मेरे पास मक्का में कुछ अतिरिक्त धन और कुछ रिश्तेदार हैं, 
और मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं; अगर मैं [गैर-मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए] आपकी बुराई करूँ तो क्या 
मुझे माफ़ किया जाएगा?' पैगंबर ने उसे माफ कर दिया और कहा: 'जो कुछ कहना है कहो।' [सिरह अल-हलाबिया, 


५३, .06] 


अभ्यास करने वाले मुसलमान पश्चिम में आते हैं और नरमपंथी होने का दिखावा करते हैं। वे सब कुछ कहते हैं 
जो आप सुनना चाहते हैं लेकिन चुपके से अपने विनाश की योजना बनाते हैं। वे मुस्कुराते हैं। मिलनसार और 
मिलनसार हैं; वे देशभक्त होने का दिखावा भी करते हैं। हालाँकि, उनका एकमात्र उद्देश्य इस्लाम को प्रमुख बनाना है। 
वे बात करते हैं, लेकिन चलेंगे नहीं। 


इस्लाम को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में झूठ बोलना तकियाह या "पवित्र धोखा" कहलाता है। तकियाह 
के तहत, एक मुसलमान को झूठ बोलने और गैर-मुसलमानों की आंखों पर ऊन खींचने और उन्हें धोखा देने के लिए 
कुछ भी कहने की अनुमति है। 


प्रमुख उद्देश्यों में से एक, और तकियाह में सबसे कुशल लोगों की लगातार रणनीति, इस्लाम के खतरे को कम 
करना है। 
लक्ष्य संभावित पीड़ितों को मूर्ख बनाना है कि जिहाद उन पर निर्देशित नहीं है। अपनी पुस्तक, 'नो गॉड बट गॉड' में, 
रेज़ा असलान धोखे की इस इस्लामी कला में संलग्न हैं, जब उनका तर्क है: "मुस्लिम दुनिया में अब जो हो रहा है वह 
मुसलमानों के बीच एक आंतरिक संघर्ष है, न कि इस्लाम और पश्चिम के बीच बाहरी लड़ाई। ।" वह आगे 


लिखते हैं: "पश्चिम केवल एक बाईस्टैंडर है - एक अविवेकी अभी तक सहभागी 

एक प्रतिद्धंद्धिता की हताहत जो इस्लाम में व्याप्त है कि इसकी कहानी में अगला अध्याय कौन लिखेगा। ” क्षमा करें, 
ऐसा लगता है कि हमने मुसलमानों के बीच गोलीबारी में न्यूयॉर्क, पेंटागन, लंदन, मैड्रिड और बेसलान का निर्माण 
किया है। श्री असलान इस्लामी धोखे के सबसे खुले रूप में संलग्न हैं और फिर भी, उन्हें सीएनएन के एंडरसन कूपर 
द्वारा पोप की तुर्की यात्रा पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जैसे कि 


वे एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक थे। 


पश्चिमी महिलाओं को लुभाने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा अक्सर कहा जाने वाला एक 
मज़ेदार तकियाह झूठ है: "इस्लाम में महिलाओं को रानियों की तरह माना जाता है।" मैंने अभी 
तक ऐसा देश नहीं देखा है, जिसकी रानी को बुद्धिहीन, पीटा, पथराव और मान-हत्या कहा जाता 
हो। 


इमाम ग़ज़ाली (4058-444), यकीनन अब तक के सबसे महान इस्लामी विद्वान कहते हैं: 


"बोलना उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। यदि कोई प्रशंसनीय लक्ष्य सच बोलने 
और झूठ बोलने दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, तो झूठ के माध्यम से पूरा करना गैरकानूनी 
है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे लक्ष्य को झूठ बोलकर हासिल करना संभव 
है लेकिन सच बोलकर नहीं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति होने पर झूठ बोलना जायज़ 
है"। 
[अहमद इब्न नकीब अल-मिसरी, 'द रिलायंस ऑफ़ द ट्रैवलर', नूह हा मीम केलर द्वारा 
अनुवादित, अमाना प्रकाशन, 997, खंड ॥8.2, पृष्ठ 745] 


कहने की जरूरत नहीं है कि एक मुसलमान के लिए इस्लाम को बढ़ावा देने के अलावा कोई 
प्रशंसनीय लक्ष्य नहीं है। जब एक अभ्यास करने वाला मुसलमान आपको देखकर मुस्कुराता है, 
आपको बताता है कि वह आपके देश से कितना प्यार करता है और वह आपका दोस्त कैसे 
बनना चाहता है, तो निम्नलिखित हदीस याद रखें: 


"(वास्तव में) हम कुछ लोगों के लिए मुस्कुराते हैं, जबकि हमारे दिल शाप देते हैं (वे) 
वही लोग)"। [सहीह अल-बुखारी, वी.7, पी।02] 


